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द्वितीय संस्करण वी प्रस्तावना 





प्रिय भारतीय पाठक गण |! क्‍ 

आपके इस 'विभेद' के प्रेम पूर्वक अपनाने के कारण यह 
दूसरा सरूकरण जढदों आपको सेवा में उपस्थित है। इसमें 
सावश्यक शंसे।धन कर दिया गया है| पुसुतकान्‍्त में भारतवष 
सम्बन्धो कुछ उपयेगी आँकड़ीं का परिशिष्ट भी जे।ड़ दिया 
गया है । द द क्‍ 
इल पुस्तक के प्रयारार्थ हम अपने अन्यान्य खुटरों के। 
श्न्यवाद देते हुवे शिक्षा विभाग बड़ौदा के प्रति छंतशता 
प्रकाशित करते हैं, फझिसके अरमान महाद्य विद्याधिकारो जी ने 
कृपा पूर्वक इसे वहाँ के सकूछ पुस्तकालयें के लिये स्वीकृत 
करके हमारे दिन्‍दोी-सःहित्य सेवा के उत्साह की दूृद्धि को झ्छै। 

द ' लेखक 

'विभे।दः के इस द्वितीय संस्करण के प्रकाशित हाते समय 
हमें यह दृषदायक खचता मिलटी ह कि मध्य प्राल्त व बरार 
के वर्नाक्पूलर, ऐण्डलों वर्नाक्यूलंर, मिडल, हाई और नार्मछ 
स्कूले के पुस्तकालयों के 'रूवे तथा विद्यार्थियों में पारितेषिक 
के लिये यह पुस्तक स्वोक्षत दे। गई है | तदर्प दम वहाँ के डाइ- 
शैक्टर साहब को दार्दिक घन्‍्यवाद देते हैं । आशा है अन्य 
रूथानें के शिक्षाश्िकरारी सो विनाद पर देसी हो कृपा हूछि 
कर हमें कृवार्थ करेंगे । क्‍ 


अस्तु, अब पुस्तक के अधिक प्रचार की आशा दाने से, 
द्यपि इस संस्करण में पद्धिके को अपैक्षा चिषय की शृद्धि छुई 


[ २ |] 
है एवं पृष्ठ संख्या बढ़ी है | हमने सूल्य चही रचखा है जे। कि 
पूष प्रकाशक ने रवखा था | अब इसका प्रक्राशन अधिकार ह्र्में 
है । भगवान्‌ हमारा सहायक है। । ्ि 
द री “भगवान दास केसा 
घन्यवद्‌ 





हमारे मित्र श्री परप्रिड्ठत बढरेव प्रशाद जी शुक्ल, प्रयाग ने 
इस पुस्तक फ्री छगाने के लिये प्रेस सम्बन्धी समस्त कार्य कश्ने 
का कष्ट उठाया ओर पूचष परिचित माननीय बाबू गिरिज्ञाकुमार 
जो थेष ने इलके प्रक संशाधत करने को कृपा की है। इम 
मद्दाशयें का लेखक बहुत २ आभारो है । 





गअथर शंश्करण की गमर्यावना 

भारतोय ग्रन्थप्राला को प्रथम एुल्तक ( भारतांय शासन ) 
है प्रकाशन के इतने अल्यक्ताल बाद हो पाठकें के कर कमरों 
में हमारी दुसरी पुस्तक के पहुँचने की व्यवस्था है गई इसे 
हम अपना खोौसाग्य ही सप्तकूते हैं।इस काय के नेमित्ििक 
कारण श्री० प॑० रामजीलालजो शम्मां हैं जे अन्यानय खब्या- 
गियां सहित मात-भाषा की सेवा तथा चविद्याथियों की हित- 
चिन्तना में लगे हुए है 

इस एस्तक के विषय के सम्बन्ध में हमारा नज्न निवेदन 
यह है कि इसके प्रथम भाग के लेख अपने ढंग के कुछ नवीन 
दो है | इंखता है कि पाठक इस दोली की बानगी कहाँ तक 
पलनन्‍द करते हें | हाँ, यह विश्वाल है कि डिन्दी-साहित्य सम्मे 
छम वी परोछ्लायें भसविष्य में अधिकाधक प्रिय हाती जायेगी 
ओभश उनके साथ ही शिन्न भिन्न पाउय-विषयें की आलोजना की 
भी हिन्दी-ओमो कदर करेंगे । इस पुस्तक के दूसरे भाग के छेखों 
के सम्बन्ध में हमें आशा है कि न कपल विद्यार्थों ही किम्त 
अन्य पाठक भी छाम उठाओझें। 

इस पुस्तक के आचर्काश लेख 'महेश्वरी ( मासिक पत्र 
अनलोगढ़ ) के लिए लिखे जाकर समय समय पर उसमें प्रका- 
शित है। गये है | भोर अब कुछ जावश्यक परिदर्लन तथा संदशो- 
घन के बाद यह संग्रद तथ्यार है | इससे प्रत्येक माठ-माषा-धेरी 
यह शिक्षा के सकता & कि यदि सिविध रूसिरिक फाकतों हे 
लनिमझ रहने के कारण उन्हें एक दस धपरशोष अवकाश न मिले 


इज पुछ >-यक्राकु १ कि» कम कक धाथएटक्कांक कह कर किक + 
ते। शेड थेड़ा हाम करके भी कुछ सवाल के अनब्तर वे राष्ट्रीय 


यज्ञ के लिए अपनी आउली तुछ्छ शेद समपण करने का अवसर 
अवश्य ही पा लेंगे | दीनघन्दु भगवान्‌ हमारा सद्दायक है। 


(| ४ । 


हम हिन्दी-हिलेंषी, शिक्षा-प्रमी और विद्यार्थियों के शुभ खि- 
न्‍्तक शोमाय #झटव शाल्पारासजी, इन्स्पेक्टर, शिक्षा विभाग 
बड़ोदा के। छतश्नटा-परकाद्यन पूवक द्ादिक बन्‍यवाद ते है जिन्हें रि 
हमारी प्राथना पर इस एस्तक को भूमिका ल्खने की कृपा 
की हे। 

अन्त में हम 'माहेध्वरी' प्रकाशक श्रीमागीरथदास जो भूतड़ा 
के। आवश्यकोय लेख जद्छ्षुत करने की अनुमति देने के लिए 
तथा पं० रामजोछाल शब्मा के ये सब लेख संग्रह्ठ करके प्रका 
शित करने के लिए द्वांद्‌क घन्यदाद देते हैं । 


र्सक्तक 
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विज्ञान, सम्प्सिशास्थ ओदि अमेक उफ्योगी विषयों पर अनेक 
प्रकार के विद्यास्पूर्ण मत दशाये गये हैं प्रत्येक पाउऋ के 
ऊपर किसी मतविवोीष के आग्रह हारा बसवागे का यत्न नहीं 
किया गया । यह बड़ी उत्तम बात है, क्योंझि विद्या का सेन 
अलाम हैं जैसा कि कहा भी गया हैं कि “अन्न्ता ये बेदा:? 


जञापान-सम्बन्धी एक पुस्तक में हमने यह पढ़ा था कि चहाँ 
उन्नति इस शीघ्रला के साथ हो रही है कि उस भ्रन्थकर्ता के 
यह भय था कि मेरी पुस्तक छपने तक कई न्यूनतायें ले ज्ञापान 
में हें बह निमल है| जायंगी और छोाण कहेंगे कि असी की छपी 
हुई पुस्तक में जिन बाते का वर्णन है वह वहाँ क्यों नहीं 
मिलतों १ जापान की इस विचित्र उश्चति का एक सात 
कारण उस देश को राष्रीय-भाषा द्वारा शिक्षण दिया आना 
द्टोद्दे। 

हथ का घिषय है कि इस पुस्स 
भाषा द्वारा पाँच वष तक शिक्षण दे 
भव करके उत्तमतः से वणन किया है | 
के पाँछ वध तक मुकक और अनिर्याय लो 
फिल्वण किया जाता है । 


लेखक महादय नें मास 
के महत्व कं! खुब अल 
बड़ीदा राज्य में धरा 
रु पर हू; - शहरों 
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शाफ्रोय-साषा अंथवा हिन्दी को वृद्धि के लिए हथा उसके 
ग्रयार के सम्बन्ध में उत्तमता से चर्चा इस पुस्तक में की गई 
है। पदाथथिज्ञान जैसे उपयोगी विषय पर पूरा ध्यान दिलाया 
गया है। ६ृश इस पृस्तक में दर्शाये हुए कई मते से लहमत न 
हो पर यह बात निवबाद है कि हिन्दा-साषा की सेवा के लिए 
ज्े। उसम श्रयल्न ठेल्षक महादय ने ( ओ कि अंगरेजी की उच्च 
शिक्षा पाये हुए हैं और जिनका उमंगी जीवन जन-सेथा के 
उच्च चिल्वारों से भरा हुआ है ) किया है धह प्रशंसा के योग्य है । 
यदि बायू लगवानदालज़ो की तरह और भी युवक हिन्दी भाषा 
को संया के 2ए--हेा भारत पाता को सच्यों सेचा है-इसस 
प्रकार निकल आवे ता भविष्य में पश्चिम के पदा्थ लिज्ञान- 
सम्ब्गी उसम उत्तम मान्य अन्धे के अजुवाद और सरल व्या- 
ख्यान देवनागरी लिपि और हिन्दी भाण में प्रकाशित होगे 
निःस्संदेह भारत के लिए भारी कण्याणकारी हेंगे। यह उप 
पस्तक हिन्दोी-ध्रभियों के प्रेम को पात्र बनेगी, यह हमें पूर्ण 
विश्द/स हैं । 
रु हिन्दो-प्रेमियें का एक सेद 
सर हे | झात्मारास (अशुतसरी) 
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ग्रथम खंड . 


हमारे पाठ्य विधर .. + 


परब्रह्म परमात्मा ने इस अखिल जद्यांड में जे! अनेक चअलाचत्ट 
पदार्थ उत्पन्न किये हैं उन सबका यथा ज्ञान मनुष्य के प्राप्त करने 
के योग्य है | खब ही बेद' अथवा सायंस (528/0०) के विषय हैं !. 
परन्तु मनुष्य-शस्ति नियमित होने से दह सबका पूण झगन प्राप्त 
- ऋश्ने के। असमथ है | अतएव घिचारशोल पुरुष खारे। ओर दथ 
न फैलाकर अपनी अपनो भिन्न भिन्न रुख्ि के अनुसार एक विजय 
विशेष के जुन लेते हैं, ओर यथाशक्ति उसमें पारंगत होने का प्रयत्न 
करते हैं और हा भी जाते हैं। पर यह भी एक ध्यान देने को बं 
है कि ऐसे विद्यार्थों अन्य विषये का एक दम तिश्सकार नहों कर: 
बैठते : तिरस्कार श्रेय भी नहीं | कारण कि एक विषय में मिशन्‍तर 
लगे रहना रोचक नहों होता, थे/।ड़ी बहुन देर बाद मत ऊब आता; 
हैं; फिर मानसिक ये के यवेडलित घिकाश के लिए थी एक 
से अधिक ही लिपफय मनन किये ऊाने सााहए | 

साधारण अनुभव बतलछाता है कि पहले थेड़ः थाड़ा बाध्य 
लब मुख्य बिषये का प्राप्त करने के पश्चात्‌ हो मनुष्य इस यास्य 
हाता है कि बह किसी एक में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सक्ले, कार 
कि प्रत्येक विषय दसरों से इतना घरिष्ठ सम्दन्ध रखता हें कि 
किसी एक के। अकेला अध्ययन करना प्रायः असूस्थव है 

इस समय हमने कतिपय पुख्य शुरूय प्राण दिलों हो छा 
आलोचना करने का बिचार क्रिया है। सबसे प्रथम्त हम भापाः पर 
ही कुछ लिखेंगे | 


] भारतीय-विद्याथ!-विनाद । 


लचाषाः 


पाष। स्वतः कोई कार्य सिद्ध नहाँ करती, परन्तु किसी भी 
बदय के जानने के लिए यह प्रथम साधन है । सब से प्रथम इसी 
की आवश्यकतः पड़ती है | यह ऐसी ही बात है जेसे कि रुपया 
क्षुघ्ादि शान्त करने में खतः कुछ भी काम नद्दों आता, तथापि इस 
के डपाञ्ञन के दतु ही मनुष्य दिच रात भ्रप्त किया करता है; कारण क्र 
यह एक द्वार है जिखसे हमारी प्रायः सब आवश्यक घस्तुण धाप्त 
है। सकती हैं। इसी प्रकार भाषा भी ज्ञान-भंडार का द्वार है, जिस 
में प्रत्येक विद्या देवी के उपासक के प्रवेश करना हो पड़ता हैं । 
(के) माल-भाषा 

यह थात निर्विधाद सिद्ध है, कि माठ्भाषा का बोच अल्पत्र 
श्रम से हा ज्ञाता है ओर इसके सीखे पीछे दुसरी भाषाओं का 
सीखना भी सुगम है। जाता है। अतएणव यद्द बात सदेव ध्यान में 
रखनो साहिए कि यदि बालके के केाई अन्य भाषा सिखानो हो 
है। ते। भाव भाषा का भले प्रकार ज्ञान कराये पहले उसकेा 
कद्ापि दुसरी भाषा आरणस्स न करानी चाहिए | 

हव का विषय है कि इस ओर देश-शभश-चिन्तके का ध्यान 
आकित हआ है | यह विच्यार किया ज्ञा रहा है कि पाल चप देशो 
भाषा में ही सब शिक्षा है| तत्पश्चात्‌ अंगरेज़ी आदि का श्रोगणेश 
किया जाथे | अवश्य हो इस अवधि (५ वर्ष की) के! कुछ ओर 
बढ़ा देना उचित ही होगा, परन्तु अभी इसी नियम का सब स्थानों 
में यथेगचित पालन होने रंगे ता भी बहुत हैँ। हम देखते हैं कि 
कितने ही स्थानों में ३ कक्षा पास किये बाद ( चौथे वर्ष ) ही 
 अगरेही में खिसडी पकनो प्रारम्भ है जाती है। इसका तण्परि 
भी छिपा नहों है | हमारे विद्याशियें की बड़ी संख्या ऐसी है जे। 
हुसांग्य से 9,८ वष से भधिक पाठशाला में व्यतीत हो नहीं कर 
सकते, शिक्षणब्यय की उत्तरेय्वर वृद्धि तथा जीवन-संभाप की 


भाषा ! भू 


चिन्ता उन्हें एक दए आ घेरती है, और उन वेयारे के! पाठशाला 
से मुह फेरते ही बनता है । इस बील में अंगरेजी का यथेाख्ित 
बोध होना ते दूर रहा उनके। अपनी प्यारों मातृभाषा छा भी 
यथाथ ज्ञान नहों है पाता | चाबी का कुसा घर का न घाट का! | 
अब रहे वे विद्यार्थों जिनके “१०, ११ वर्ष लक पाठशाला में 
अध्ययन करने का सेाभाग्य प्राप्त है । इनमें से सी बहुतेई के पेशी 
भाषा के पत्रों का अथ ही समकने में कठिनाई प्रतीत हें 
साधारण झुगमता से ले उसका रखाखादल नहीं कर झकते 
विषय जान का ते। कहना ही कया है | ६. 2 
लिशेशी साया द्वारा खिखाये ज्ञांने के फाश्ण किसी के 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहों छहोवा--फेघल फ्रीक्षा पाल करने 
शेम्य होता है | शिक्षा-विभाग के कप्म था रिये। फे। इस पर दियाए 
करके अपना कतव्य मिथ्ञोरित करना आहशिए | 
इसी सम्बन्ध में एक ओर सी बक्तव्य है | अत्यन्त खेद की 
बात है कि जे। विद्यार्थों संस्कृतज्ञ होने का दम मरते हैं, उनमें से. 
कितने ही के शुद्ध हिन्दी लिखना पढ़ना नहों आता और जाचे 
भी क्‍्ये कर ? ज्यों तयों बणप्राला के अक्षर सीखे, लिया 'अमर 
कोष' हाथ में और बने वेयाकश्णी | यह शोषडानीय प्रथा हमारे 
तोथस्थानों के क्षेत्रों में बहुत प्रचलित हँ। संचालक महाशरयों 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हीना शाहिए | द 
खि) अन्य साध्यएछ 


९] ता 


बिसी भी एक देश के निवासी सम्रस्त विद्या-भंडार के 
केषाध्यक्ष नहों है सकते | इसी शअ्रक्वार कोई भी एक देश-माषा 
पूर्ण ज्ञान को स्वाप्रिनी नहीं हे। खकती | हाँ, उच्चत-देश-झाया में 
ओर की अपेक्षा अधिक क्षान-सामग्री हितों है। यही कारण है 
कि जिन महाएुरुषों ने विद्या को घुम में रछगे रहने का विलञार किय। 
है. उन्हें बहघा अपनी माठमसाषा के भतिरिक और सी साषा 


हू ... भारतोय-विद्यार्थी-बिनाद | 


स्थान के विधिध आाकारों (घन या पिंड, घरातल या क्षेत्र, रेखा 
ओर बिन्दु) से सम्बन्ध रखने वाली विद्या है | 


कुछ रेतिहासिक विचार 


आज बीसवीं शताब्दी में, जब कि. एक बच्चा भी साधारण 
ली तक गिन सकता है, यह अनुमान करता सहज है कि अकुगणना 
आादि काल से चली आयी है, परन्तु विकासवादियें के मत से ऐला 
विचार ठोक नहों है। तच्व-दर्शों बतकछाते हें कि सृष्टि के इति- 
हास में ऐसा समय बहुत काछ तक रह चुका है अब मनुष्य केः 
एक दे। की कठपना ही न हुई थी। एक गणितज्न अपने जीवन 
चरित्र के बहाने से अद्भगणना का आरम्भ इस प्रकार लिखते हैं- 
“जब में बाल्यावस्था में था, में समस्त ब्रह्मांड को--जिसे 
अब अनेक भागों में विभक्त समझता हँ--एक ही सममकता था, 
एकमेव छ्वितीये नास्ति, ऐसा मेरा अटल सिद्धान्त था, जे कुछ 
मुझे दीखता था, सब मेरा ही रूप था। ऐसी अवसरूथा कितने ही 
दिनें। तक बनी रही, यहाँ तक कि एक दिन मेरे विचारों में एक 
दम परिवर्तन करनेवालली घटना उपशस्थित हो गयी । में घुटने के 
बल इधर उधर फिर रहा था कि एक-वृक्ष से मेरा सिर टकराया 
और मेरे विचारों ने तुरन्त चकछर खाया। टकरानेवाली वस्तु मेरे 
शरीर से अवश्य भिन्न है, ऐसा में साचने छगा भोर थे।ड़ी देर में 
मुझे एंक से दा का ज्ञान हो गया? | 
कुछ आश्चयं नहों कि अक्लों की ज्ञान-प्राधि के लिए सृष्टि की 
हे बाचस्था में मानव ज्ञाति को एक क्या अनेक टक्कर लगी है | 
अस्तु, पहले मनुष्य को विचार-शक्ति ही इतनी प्रबकछ न थी कि 
कई पदार्थों की एक हो समय में कटपना कर सकती । जहाँ दी तोन 
चीज़ें सामने आयों, उसने झट इन्हें अनेक वचन, बहुबलन, इत्यादि 
संज्ञाए देनी शुरू को । 


याणजित |... द 


पीछे धीरे धीरे बुद्धि-विकास हेतता गया। अं गुलिये! के सहारे 
आगे को संख्या गिनने को व्यवस्था की गयो | अधिकांश छत स्टि 
भाषाओं में पाँच और पंजा ( हाथ ) एक हो शब्द से निकले हुए 


जि 
म्स्भ् 


हे 


ञ् 


हें । दस के लिए दानों हाथे का संकेत किया जाता था | अधिक 
पदार्थों के गिनने के लिए दूसरे मनुष्य के हाथ की अशुलिये+ ऊ 
आवश्यकता होती है । इसलिए ग्यारह, बारह, तेरह के अंक 
क्रमशः ११, १२, १३ लिखा ज्ञाता है, इनमें बाई ओर का *१!प 
मनुष्य को दल अं गुलिये का प्रतिनिधि है ओर दाँर ओर के १, २, ६ 
सरे मलष्य की एक दे तीन अंगुलियों के द्योतक हैं | इसी प्रकार 
से।, हजार, दस हजार, छाख इत्यादि तक्त यह ऋरम बढ़ाया ज्ञाता 
ओर फंबल नो अंकों ( अथात्‌ १, २, ३, ७ आदि ) ओर एक 


न्‍य (०) से गिनती न्‍का सब काम चलछ जाता हैं | , 
पह सली भांति सिद्ध है। गया हैं कि गणना को उपयक्त 


दशम्रिक प्रणाला” खबसे प्रथम भारतवप ने हो निश्चित को 

पाछे यहाँ से अरब तथा वहाँ से अन्य पाश्चात्य देशों में ध्ल- 

लछित छुई | इतिहासकारों के सत से अनेक सरूथानें में बहुत समय 
घेला रहचुका है जब कि यह प्रणालों प्रचलित न थी, प्रत्येक संख्या 
के लिए भिन्न भिन्न अडु उहराये हुए थे ओर (०) से कुछ काम न 
लिया जाता था | उस स्थिति में गणित का काय आजकल को 
अपेक्षा कितना परिमित एवं जरिलतापूण था से बतलाने की 
कुछ अबश्यकता नहीं | फिर इन वतमान नौ अड्डीं का सरदेव एक 
रूप रहा हो से भी नहीं | तत्त्ववेत्ताओं ने खाज़ करके यह प्रमा- 
'णिप्त किया है कि अड्डों में से प्रत्येक के पहले कई कई स्वरूप रह 
हैं, एवं मनुष्य के सीन्दय्यप्रेम और शीघ्रता के इच्छालुलार 

इन्हें समय समय पर नवीन रूप धारण करना पडा है । द 
जिन विद्याथियों की इस विषय पर अधिक जानने की अभिलाषाः 

हे, वे कोई गणित का इतिहास देखकर तृष्णा शान्त कर सकते हैं. 


झे 
ले 


ग्र्ट्र है कक 


दर भारती य-विद्या थो-चिनेद्‌ । 


गणितीय शाखाओं का भारत में आविष्कार... 
यह बात अब खय॑ सिद्ध हो! गयी है कि हिन्दुओं की आरम्भ से 


हो धर्म में रथि रही है, इसलिए उन्हेते उन उन विषयों की खोज 
करना भी अपना कर्तव्य समझा ज्ञिनका कि धम से सम्बन्ध था | 
जब आय लोगों को यज्ञ कश्ने के लिए समय को निश्चित करने 
व अन्य धामिके क्रियाओं के लिए पंचांग बनाने की आवश्यकता 
पड़ी, तब उन्होंने सूयय चन्द्रमादि अ्रह-नक्षत्रीं की चाल की ओर 
ध्यान दिया। इस' प्रकार ज्योतिष शास्त्र का आविष्कार हुआ, 
जिसका बेड में भमली भाँति उदलेख मिलता है| ज्येगतिष में गणना की 
आवश्यकता होने से उन्होंने अद्भुगणित निकाला | फिर वेदियाँ 
बनाने में उन्हें रेखागणित की जरूरत पड़ी, क्‍्येंकि एक ही क्षेत्र 
फलधाली भिन्न भिन्न आकार की और दो वर्गक्षेत्रों के जेह के 
समान एक विशेष आकार की बेदि बिना रेखागणित के विशेष ज्ञान 
कल नहों बनायी जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्येगतिष 
अद्भडुगणित ओर रेखागणित का आविष्कार खयं भारतवासियों में 
सब से प्रथम किया, इसके लिए समस्त संसार भारत का ऋणी 

यह दूसरी. बात है कि पोछे यूनान आदि देशों ने रेखागणित ' 
को उन्नति पर पहुँचा दिया, परन्तु यह कदापि सस्मव नहीं कि 
भारतवष को यूचान ने यह विद्या सिखायोी है | और यह बात अने- 
कांश में सभी तत्ववेसा मुक्तकंठ से खीकार भी करते हैं 

केवछ बीजगरणित के विषय में कतिपय विद्वानें का ऐसा रूथन 
है कि यह प्रथम अरबवालों ने आविष्कृत किया। परन्तु इसके,खंडन 
को लिए भी सहज ही सबर प्रमाण मिल जाते हैं | मुहम्मद साहब 
का समय सन्‌ ५७०--६२२ ई० तक रहा है | उनसे पहले ते। भरच- 
वाले निपट गंवार थे ही | उनके ही जीवनकाहल में अंथवा इनके 
देहान्त के पश्चात्‌ भी शीघ्र ही उनके शिष्य विद्या-सम्बन्धी साज 
में लग गये हें, यह युक्तियुक्त प्रतीत नहों हाता । यदि यद्द मान भी 


गणित रु 


लिया जावे ते भी अरब वाले ने जब्दों से जददी सातवों शताब्दी 
में बीजगणित के तत्वों के! पहचाना होगा | इधर मारत में हम 
देखते हैं कि बराहमिहिर ने, जे! सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्वों 
में से था, अपने ज्योतिष ग्रन्थें! में बीज़्गणित के सिद्धान्तों से 
काम लिया है, जिससे सिद्ध हुआ कि बीजगणित का आविष्कार 
सम्राट विक्रमादित्य से पहले है।.. चुका था, जिनका समय हम 
इंसा से ५७ वर्ष पूर्व का मानते हैं| परन्तु यदि पाश्चात्य विद्वानें 
का अनुमान हो सत्य समभ्दा जाबे ओर उक्त खन्नाट का पाँचवबों 
शताब्दी में हाना मानें, ता भी यह तो सिद्ध हो ही गया कि चराह 
मिहिर ने उस समय बीजगणित के सिद्धान्तों का प्रयोग किया 
जब मेहम्मदी धर्म आरम्भ ही नहीं हुआ था | बात असल में यह 
मालूम होती है कि बीजगणित का भी प्रथमत: आविष्कार ते 
( गणित की अन्य शाखाओं को भाँति ) किया हिन्दुओं ने ही 

परन्तु अरबवालों ने यहाँ से लेकर इसका यूनान में और यूनान 
मे इसका अन्य येरपीय देशों में प्रचार किया और येगरपोय 
विद्वानों की यह समंक हो गयी कि अव्ववारों ने हो इस विद्या 

की श्रथम खोज की है | 


काल-निशय 


यह प्रमाणित हो! जाने पर कि आय हिन्दुओं ने है। गणित को 
सब शाखाओं का आविष्कार किया, अब यह निश्चय करना है कि 
इन्होंने इन विद्याओं की खाज़ कब आरम्भ की | हम कह लुके हैं 
कि इनका वेदें में उल्लेख मिरूता है । बस, सिद्ध हुआ कि वैदिक 
काल में ही इनका आविष्कार हुआ । अब प्रश्न हेता है कि 'वैद्क 
व्याल! क्या है, से! इस विषय पर अभी तक ते विद्वान सहमत 
नहों हुए । जिनके विचार से सष्टि की हो आयु पाँच सात हजार 
वर्ष है, उनकी नज़र घैदिर काल के। निश्चित करने के लिए इस 
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सोमा के अन्द्र रहनी खाभाविक है | इधर हिन्दू लोग वेद्कि 
सँवत्‌ दो अरब के लगभग समझते हैं| अखरूतु, धीरे घोरे विज्ञान 
इस विधय पर प्रकाश डालेगा कि खुष्ठटि की आयु कमा है, तब 
वैदिक काल का (जिस पर कि हिन्दुओं की गणित की खेज्ञ का 
समय अवलूमस्बित है। भी कुछ ठीक निर्णय हागा। 


गंशित की आवश्यकता 


गणित दिन रात की व्यावहारिक विद्या है। इससे प्रत्येक 
सामाजिक मनुष्य के काम पड़ता है । इसके कुछ अंश जाने बिना 
जीवन-निर्वाह ही में बड़ी अडुयन रहती है, इसलिए इसको सब 
के। आवश्यकता है । 

जिन विद्यार्थियों के गशित की घुन रंग जाती है, उनके इसके 
सामने कुछ अच्छा नहों लगता । प्रि० न्‍्यूंडन ते गणित की लम- 
रूथाओं के हल करते करते भेाज्नन की हो सुध बुध मूल जाते थे । 
ओर हमारे मान० तिरक महे।|दय का कथन है कि गणित कचिता 
के समान सरस है । इससे फेवछ आनन्द ही नहीं प्राप्त हिता छिन्त 

बिकाश सी होता है| यहाँ तक कि यूनानी हकीम छ्लेटो ने 

अपनो पाठशाला के द्वार पर यह लिख कर कूगा दिया था कि 
“जिसके ज्यामिति (जे। तत्कालीन यूनान का गणित का एक 
मात्र विषय था) न आती हो वह अन्द्र प्रवेश न करे”, कारण कि 
डनका विचार था कि गणित न जाननेवाला मनुष्य विचारशक्ति से 
शून्य एवं पश सरीखा होगा | ओर इसमें सन्देह भी नहों है कि 
गणित के अभ्यास से मनुष्य की ध्मरण-शक्ति बढ़ती है, निरी 
क्षण, मिलान और निणय करने की आदत पड़ती है, खय॑ शद्ध 
तक करने, ओर दूसरे को अशुद्ध तकंना में जटियाँ_ निकालने की 
येग्यता उत्पन्न हा जाती है और इन सब बातों का चरिष-सुघार 
में थाड़ा प्रभाव नहों पड़ता । 


गणित | 


६ 
किक 


..._ शणित को शिक्षा 

बालकें के गिनने का बहुत चाव रहता है । भाषा-शिक्षा के 
साथ ही अड्भुगणना आरंभ करा देनी चाहिए । पहले पहल सरल 
सुवेध प्रश्नों से प्रारम्भ कराके घीरे छोरे आगे बढ़ना चाहिए, 
जिससे बालक के एकदम कठिनता न मालूम है, ओर £६,9 बज 
में [क] अद्युगणित के खाधारण सब सियम, [ख] कुछ क्षेत्रमिति 
गे कुछ थेड़ा सा बीजगणित सबके सिखाया जाना चाहिए । 
पग्चात्‌ू ज्ञिनकी इच्छा और रुचि हा वे गणित को उच्चशिक्षा 
प्राप्त करें | उच्ख शिक्षा साधारण व्यवहार में काम न आकर 
ल्येतिष तथा परदा्थविज्ञान में फलदायक होती है। कहा जाता 
है कि भारतवासियों ने ज्ञा प्राचीन समय में गणित की खोज 
की थी से ज्योतिष के लिए ही की थी । 
गणित की घुस्तके 


हमने ऊपर कहा है कि सारतवा सिये द्वारा गणित को भिन्न 
भिन्न शाखाओं का आविष्कार ते हुआ ही, साथ ही उन्होंने कई 
एक शाखाओं के अच्छी उन्नति पर पहुंचाया ; इसके अत्युत्तम 
साक्षी इन विष्यों के उपलब्ध अन्थ हैं। जब तक वरशाहांमाहरज! 
की बृहटलू संहिता, पश्चस्िद्धान्तिका, कालिदासजी का ज्ये तिविंदा- 
भरण, आशध्यं महुजी का आायशटीय अन्थ, ब्रह्म सद्दज्ा का ब्रह्म 
रूफुट अन्ध, भारुकराचार्यजी का सिद्धान्तशिरोमाण इत्यादि 
अमूल्य रत्न विद्यामान हैं, गणित आविष्कार में संसार के समस्त 
शो में भारत का नस्बर अच्बछ रहेगा। ओर अभी न मालूम 
कितने अन्‍्थ और भी खोज करने से मिल सकते हैं। विद्या-प्रमियें 
के। इस ओर ध्यान देने को आवश्यकता है। साथ ही यह भी 
जरूरत है कि नवीन अन्धां की रखना का क्रम बराबर चकता 
रहे । ज्ञिस तरह आज़ इम अपने पूर्वजों के छलों का अभिमात् 


१२ क्‍ भारतीय-बिद्यार्थो-बिनेद । 


कर सकते हैं, हमें ब्ाहिए कि हम भी ऐसे उद्योगी बनें कि हमारे 
वंशओं के! हमारा अश्विमान करने का सुअबसर मिले | 





विज्ञान: 

' विज्ञान की साधारण परिभाषा है, किसी विक्य का यथाक्रम 
नियमाहुसार ज्ञान प्राप्त करना । आम बोलूचाल में इस शब्द का 
अर्थ प्रायः संकुचित द्वाकर केवछ पदार्थ॑विज्ञान का बैधक हेता 
है। इसके अनेक भेद हैं । यथा-- रसायन, प्रकति-बिय्या, भौतिक 
विद्या, यंत्रविद्या, भूगभविद्या, खनिजविया इत्यादि । 

भारतवष में विज्ञान की आवश्यकता 

सेचने को बात है कि आज़ दिन योरप के देश क्‍ये इतने बढ़े 
चढ़े हैं| इंगलेंड ओर जपम्तनी पर हो क्यों लक्ष्मी, जी की विशेष 
कृपा बनो हे! अमेरिका-निवासी क्‍्यें मज़े उड़ा रहे हैं, तथा 
जापान में उन्नति-सूय क्‍्यें। उगता नजर जा रहा है। बेचारे 
भारतबासियों ने दो क्‍या अपराध किया है कि जे! साल दर साल 
लक्ष्मोजी की पूजा करते रहने पर भी ये इस चंचल देवी के कृपा- 
पात्र नहों बनते ? न मालूम कितने के पेट सर अन्न ही नहीं प्रिलता, 
आर कितने के। पालून-पेषण की चिन्ता में ही अपना तमाम 
समय बिता देना द्वाता है, फिर मानसिक उन्नति का ते जिक्र 
ही कहां ? द | क्‍ 

प्रिय पाठकगण ! व्यप्र होने की कुछ बात नहीं है। सारतब व 
पर ईश्वरोय केप भी नहीं हैं, प्रकति सबके समान दृष्टि से 
देखती है । उपयुंक्त समस्या का उत्तर अधिकाँश में यह है कि इस 

बतमान कर्ंग्रधान युग में त्िज्ञान की सेवा बिना रक्ष्मीं देवी 
प्रसन्न नहीं हातो । जे देश, जे। जाति, जे। राष्ट्र अब विज्ञान का 
समुचित स्वागत नहों ररता, निरूसंडेह समझे कि वह अपने 
हाथों बुरे दिनां का आवाहन कर रहा है| कहावत है व्यापारे 


विज्ञान | १३ 


बचे लछच्मीस्तदर्थ कृषिकंस्मणि!ः--परन्तु जहाँ विज्ञान का यथे।- 
खित प्रचार नहों है, जनसमाज उससे लाभ उठाना नहों ज्ञानता, 
चबहाँ का व्यापार क्‍या है केचल दल्लाली है, और कृषि क्‍या है 
व्यर्थ का पसीना बहाना है । इस बिचार से हमें 'चिज्ञाने वसलते 
लक्ष्मी: उक्ति अधिक खत्यतापूण प्रतीत होती है । 

यह हमाना कला-कैौशल का है | मशीन, यंत्र, कले| की बन 
आयी हैं। यदि इनका आलिष्कार न हो ते! कम से रूम डफ्यार 
का ते घादा न रइना साहिए | किन्हों कारणों से कड्ठा, भारत 
' का सम्बन्ध उन पाश्चात्य देशें| से ही गया है जे। पदार्थ विज्ञान के: 
लिए भरपूर आन्योछन कर रहे हैं। उनके सम्मुख खड़े रहने का 
साहख प्राप्त कश्ना यदि दाञछनोय हे ते अवश्य विज्ञान का आसर! 
छैना ही ह्लीगा | 





क्षस्ान का महत्त्व 


बाबू द्वारकानाश जो मैत्र के शब्दों में” हम कह सकते हे कि 
' विज्ञान प्रकृति के गूढ तस्वें के। बतलाने को कुओ हैं। माया 
के आवरण के मुक्त छरने तथा छिखी वस्सु के वास्तविक रुप 
और शुण के जानने के लिए शुरू खूऋण है और धाकृतिक निहित 
तस्‍वें के उदधाटल ऋणषते हैं शत सर हे। विज्ञान कल्पतूू है 
इससे जे बस्लु सॉमिएमोा वही पाइएगा | थैयें, निरन्तर अमर 
और दृढ़ता झो आवश्यकता है| रूच है, जिन खोजा तिन पराइयां 
गहरे पानी पैड! | यह वह शक्ति है. जिससे प्रकृति देशो अनायास 
ही आयल है। जाती है और अद्धांडिली की तरह आज्ञापालन 
करने के लिए उत्सुक रखती है । दशों दिकपाल माले। विज्वान के 
सामने हाथ जाडे खड़े ही । अऊछ पर ते आशिपत्य जमाये बहुत 
दिन हुए । समुद्र देवता की क्‍या ताब कि चू तक कर सक्रे। उनके 
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>विज्ञान-शिश्षा भोर हिन्दी में उसको आऋषश्यकछ्नता 
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बक्षःख्थल पर से लाखे पात आते जाते रहते हैं । थल का कहना 
ही क्या है, फृथ्वो बेचारी के जैला नाय नवाओ वह वैसा हो नाचने 
के प्रस्तुत है। वायु के भो अब बश में कर लिया है । बहुत दिनें 
से टालमटाल ओर युद्ध करने के पश्चात्‌ वायु ने भी हार मानकर 
घिज्ञान से सन्धि कर ली है | रूम ओर इटालो के युद्ध ने दिखला 
दिया है कि युद्धलछ तक में हवाई जहाज़ का उपयोग किया जा 
सकता है। इन्द्र देव ने परासत हाकर अपना वजदंड विज्ञान केः 
सेप दिया है जिसके प्रभाव से तार इत्यादि का काम बेघड़क 
चल रहा है | साइंस | बलिहारो है तेरी महिमा को ! अलज्यव 
के! सम्भव कर दिखाना तेरा ही काम है। जड़-पदाथ का सूद 
मजुष्य की सी बातें करे | यह तेरे ही प्रताप का फल है कि बिना 
सार था बिना किसी रूगाव के हज्जारों मीले को बातें सुटकी 
बजाते ज्ञात है। जञातो हैं । पृथ्वों पर को घटना को कौन कहे, 


राओं तक के समायार मजष्य के ज्ञानगायश करा रही है 
विज्ञान से लाभ - है 
१--इसकी सहायता से कृषि, शिल्प आदि की उन्नति देकर 


जीवन-निर्बाह थोड़े श्रम तथा थाड़े समय में हा जाता है, ओर शाष 
शक्ति और समय मानखिक तथा आत्मिक उन्नति के वाहूते 
लगाया जा सकता है । 

२--विविध प्रश्ों का उत्तर मालूम फरते से बुद्धि का चिकास 
हे।ता है । क्‍ 
३--काल्पणिक भय [जिज्जुली शादि शक्तियां का और भूत 
प्रतादि आत्माओं का) रफ्चक्र दाता है । । 

४--शताब्दियें। के अन्ध विश्वासे के दूर करने का सामध्य 
विज्ञान के हो है । 

व्यास, घर दे।षारापण 

कतिपय अशिक्षित अथनदूा अधशिक्षित पुरुष कहा कर ते हैं कि 

विज्ञान केगे के! नास्तिक बना देता है | हम स्वीकार करते हैं कि 


विज्ञान १५ 


यदि आर्तिकता इसी में है कि जिस शक्ति का पता लूगा और जे। 
पदार्थ सामने आया उसी को पूजा करने लगना, ते। अवश्य विज्ञान 
जास्तिकता का प्रचार करता है | पर असर बात ते यह है कि 
न आस्तिकता का अथ उपयुक्त रीति से किया जाता है और न 
विज्ञान नास्तिकता फैलाता है । ला 
यह भी कहा जाता है कि !पाश्चात्य देश इल विज्ञान के ही. 
सहारे ते युद्ध और मंजुष्य-संडाद को खामगत्ी तथ्याद करते हैं। 
फिर इसकी प्रशंखा के इसने एल फये बांधे जायें? ? अवश्य यह सत्य 
है कि; ये देश स्न्षय समय पर विल्लाम का दुरुपयोग करश्ते नछ्षर 
आया करते हैं, परम्तु ध्यान' रहे कि इससे देषमागी वे देश ही 
बनते हैं । विज्ञाब के मत्शे कलडु नहों सदा जाना जाहिए। एक 
विज्ञान ही क्या, किसी सी प्रकार का झुण क्यों न दे, मजुष्य चाहे 
ते। उसे सदुफ्याग में रा लकता है और चाहे ले उसका दुरुपयोग 
कर सकता है । जिस प्रकार , शदि केाई आदमी तलवार का भथ 
दिखाकर किसी का घन छूट छेले ते इसमें तलवार का देश बहँों, 
क्योकि वह वे आत्य-रक्षा का साधन है | इसी भकार विज्ञान 
द्वारा किसी के। हार्न्‍न पहुँचाने से वह भी दे।य का साय नहों 
बनाया जाना चाहिए, क्योंकि डसका उहँश सुख-शाडन्लि प्रदान 
करता है | अलल बात यह है कि ले! शाकत डउपकार करने में 
समय है, चह अधिद भी कण सकेगी! हमारी बुद्धि इसो बात 
में है कि डसका सदुपयेाग करें छोर लाख उठावें। | 
| . बैज्ञामिक रहसय 
विज्ञान के कान कैन सिद्धाव्त अभी तक बविदित हुए हैं तथा 
उनसे मानव ज्ञाति का झपा कया उपकार हुआ है, यह विषय बड़े 
ग्रन्‍्थे। छा है । हमें अब इतना ही देखना है कि विज्ञान का पूल तत्व . 
 बया है | विज्ञान-पार्मत बतलाते हैं कि हमारों आँखें के सामने 
जे अनेक धदनायें आयेदिन देती रहती हैं उनमें “कयें ??” तथा 


५ भारतोब-विद्यार्थो-चिनाद। 


भकस प्रकार!” का प्रामाणिक एवं तक -संगत, उंत्तर माँगना ही 
विज्ञान का जीवन है। इनमें से 'क्मों' का उत्तर अनेकशः नहों भी 
मिलता, पर 'किस प्रकार! का उत्तर बहुत दूर तक मिलना शक्‍य 
है । बिजछी, भाप; वायु, जल, गर्मों आदि की विविध शक्तियाँ 
कया काम कर सकतो हैं ? छिस प्रकार मनुष्य जाति की शासक 
नहाकर ये भाज्ञाकारी सेवक बनायी जा सकती हैं! यह सब जानना 
विज्ञान के अन्तर्गत है। जे अनेक प्रश्न मन में उठे उनके दबाया 
ज्ञाकर, उनका समुचित उत्तर तू ढना हो वैज्ञानिक रहस्य है । 


विज्ञान को शिक्ष 


आरम्स भें काइ स्थल परिच्चित पदाथ बालके के सामने रंस्व 
कर उसका ज्ञान प्राप्त करना श्रय हैं; लम्बाई, सेाडाई, रूप, रस 
गंध, आदि छी जानकारी मछे प्रकार छराई ज्ञानी चाहिए ! साथ हो 
विद्यार्थियों के घर में यह बात उद्दारनी जाहिए कि पत्येफ विषय 
प्रत्यक्ष परीक्षा करके देखना है, ज्यों ज्यों विद्यार्थी की बुद्धि बढ़तों 
जावेगा वह झाठिनतर विषयों फी ओर रुचि प्रकाषण करेणी | उनके 
समकाने के लिए बड़े बड़े यन्त्रों की भी आवश्यकता पलेगी 
भाषाशिक्षा भाप्त करने पर छात्र पुस्तकों से रूथ॑ बहुत सहायता 
छे सकते हैं 


सरण रहे कि बालक बाह्य पदार्थों के जानने के लिए सर्ेय' 
उत्सुक रहता है ओर नाना प्रकार के प्रश्ष किया करता है | उसके 
अकल के उ्चर सरलता ओर सुगम्तापूर्ब क न देने तथा पदार्थ # 
तथा आशय्यायादि बड़े दोष के सागी बनते हैं । क्योंकि उसका 


 जिज्ञासा-शक्ति के हनन करना मानें उसे पचज्ञाल- शिक्षा स्प 
बंचित रखना तथा इसे पनुष्यता से गिरा हेना है ; 


थूगाद्ध १8 


दिज्ञान-साहित्य... 
इघ पहले दिखा आये हैं कि हमारे भारतीय भाइयों ने अभो 
तक विज्ञान का यथेष्ट स्थागत नहों किया | बस इस विषय के 
साहित्य का बहुत अमाब हाना स्वासमाधिक हो ६ | ख़र, अब बह्ड 
घामाग्य को ही बात है कि अहां छिन्दोसाषा के अन्य अंगों को 


है) ध्प्प ऐे च्ट माप शक रे ग) अऋषाताा॥, दाष्श छत लि ल्‍्ब्दे मर नह, 2082 द्ान्य कक मल 
ण ॥  छ७चाज हा रडा &, छझछ कंझलारा व वहहल-सलाहइ्य एएए 
लुश्ओं दा बहु अमल के, जा नो न गम शर्म 

हर्स का दाए। छउद्धाओा हू | व्याण एक चह्ात-एरजल छाए गई 
५ 5 > 
6, ऋचा आदर बा इसा छजथ बा ७ ख सास शा मर 
७ दया 30) कप कक) ० प खा>/ 5 पति 6 27 05७ 37० इक दर १ 3] शो चपिष्णुछ. ६ बब्क दंत कया ही ३५ 
है पं] छ | छः एाबधााए। मे था ५ »( ५॥ | ३4 ६६ छपरा हो िआ ६४६ 
ण गा हर ० हे ५ न्‍ 
४४ आफुर॥ भी प्रद्या। पं ७9) हर आए इादाएए बचाह ६ दिए छ्याए 
शा, नजर पतन» एएडट 7 लिकडत हे है श्छें पे ॥ दाहहाखत द्ाटओं शिफकाक सिस> 
छश्श्य जा कऋघरां शवकाराल हंसते रहुण। काला लहर हत्णा पक 

दि मु 0] के 

पक अब हक ६४5] द््ट | ध् है । पा कक छ | 


साय: हक क४ ३ हर ४ अद क४ 40 का कह ४ प्र अत कि, 'फ् यार १ भी 
बक्सातल्या कर, हलारा छूदा! रा कधजञाह- जान पा आाधयत हा, 


अजछशाल्वा बल | 


००] 





आओ + 05, हे ६० 
बजशा | क् छाए हू जुए छा श्छो सजाइबक्षाल 7 मी न 
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बुक #ा॥ ६६ तप: न्टर्णा रे ्श्टि | धज्प ध्मणचुत यह 2कम अनाज गए >' मत हे 7. अच्णफ €, (३7 ॥ ह7“7//07% 74 है 88 ्फप 
है 4 ४ हे! || 2! ्(छऋशछ ह ॥ +॥0 ०४४ 0 प्कण ॥ ५०७ धो! ण्यूघ० ५ एज उऊाश:-ण्ा (52॥ द्छ है: 
नाक, हे 
 ध चर . 


की 


ह्टक व हक कलमहें ऋण 4५0 छ यु शी िक भूपणूत छ कप हि ॥_ज शछ अल्टक। 
है, जहा बला झहासफर बाद आजुष्ण सजूओए बहा €, छा पश वद्यण- 


तथा कया कशा पदार्थ उत्पक्ञ छाले हैं, शिशार्त ( व्यापार ) किल 
शीज़ों में हातो हैं-इत्यादि प्रशले का उशर देगेशाली शी विद्या 
है।इस दिया फे अध्ययव करते सगमण यह भी विचाए रखना झचित 
हैँ कि फिली भूमि छा अखर यहां के मिंवासियें पर दया पड़ा एवं 
उल निवासियों ने देश की प्राकृतिक स्थिति में कया दल्कनति की | 


कु; 


रह ५. हा. कप | ड़ | भूखे क च्दि 34० जा मकर जा के पर न्क 4 हे द्य मा ] 
यदि किखो बगर के आदमी भूखे रहते हैं तो उसके शालल्य फ्ा 
घर ह 


श्द भारतीय-विद्यार्थो-विनादं | 


फल है अथवा प्रकृति की डाली हुई रुकावर्टों का ? ऐली समस्याओं 
के! भी हम भूगेल का शान प्राप्त किये बिना इल नहों कर सकते । 
यह (भूगोल) इतिहास एवं राष्ट्रनिर्माण करनेवाली शक्तिये 
में से भी एक है, यह हमें कदापि न भूलना चाहिए । 
भूगोल को आवश्यकता ः 

जय ज्ये। हमारा सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बढ़ता जाता 
है तयों त्यों इमें भूगोल की अधिक अधिक आवश्यकता प्रतोत द्वोने 
लगती है | जब तक किसी व्यक्ति की सब आवश्यकताएं घर में हो 
पूरी है। जाती हैं, बद बाहर नहीं जाता; इसी प्रकार किसी समाज 
के सूब सुख- समर्धि के साधव जब एफ ही देश में मिठ्क सकते हें 
हथ डच्हें शब्य देशे! का समायार जानने को इतनो बत्खुकता मद 
बहती | वर्तधान समय में रिथिल्ति ऐसी दै। गयी है और हेाती जाती 
है कि प्रत्येक बुखिसान्‌ पुरुष यह ज्ञानना चाहता है कि संसार भर 
के भिन्न भिन्न स्यानें में कया क्या हो रहा है। दुनिया मलुप्य के 
बिचार का केन्द्र है गयी है, इसी लिए उसके सब देशे| की साधारण 
सैगैालिक स्थिति ज्ञानने को आवश्यकता होती है । फिर अपने 
देश का ते। कहना ही क्या ? यह ते! सबकी (जिल्‍्होंने यह समभा 
लिया है कि परमात्मा ने उनके किसी का्यविशेष के लिए 
मनुष्य-जन्य देकर इस भूछेक में भेज्ञा है) कतव्य-भूमि ही ठद्दरी ! 

यद्यपि अभी तक यह जन-साधारण के! भूगे ल सम्बन्धी यथेष्ठ 
ज्ञान प्राप्त नहों है, पर इसमें संदेह नहों कि इन दिनें भारतवा सियें! 
के बाहुर-इंग् ड, जअरगनी, अमरीका ओर अफरीका में-ज्ञाने से 
यहाँ पर अ उक्त देशों के सम्बन्ध मैं समाचार जानने की रुचि बढ़ती 
जा रही है । यह जानना आवश्यक ही है कि जिन देशे। से हमारा 
सम्यन्ध है उनकी दशा कैसी है, वहाँ जाने से क्‍या लाभ होता है 
अथवा कया क्या दिक्वतें पेश आती हैं। यदि हम यह न ज्ञानेंरो 
ते! बहुत हामि उठामी होगी | 


भूगे ।छ। ३ हू 


महलाहें, येद्धाओं, धम्मंप्रचारके और यात्रियों के ते इस 
विद्या की आवश्यक्रता पड़तो ही है, पर साधारण ज्ञान सबके 
होना खाहिए। 
व्यापारिक दृष्टि से भो भूगे से अनेक कान हैं। कठ्पना 
करे कि हमारे देश के एक प्रान्त में अकाल पड़ा हुआ है। अब 
यदि हमें यह विद्ति है। कि हमारे पास के हो किसी दूसरे प्रान्त 
में फसल अच्छी हुई है ते हम वहाँ से खाद्य पदाथ अपने प्रान्त में 
छाकर दुर्भिक्षपींडित भाइयें का कष्ट निवारण कर सकते हैं । 
फिर यदि कलाई पदार्थ दछरे देश में हमारे देश की अपेक्षा अधिक 
सुगमता से प्राप्ठ हा सकता है ते! बहाँ को भेगेलिक स्थिति 
जानने ले हम उस पदाथ की अधिक उत्पक्ति के लिए अपने देश 
में प्रथल्ल कर सकते 
राष्डीय तह मे भवेाल का महत्व 
खैभाग्य से इन दिले यहाँ रा लिम्प्राण की ध्वनि कणगियर 
हैे। रही है, इसके लिए आवश्यक है कि हम इस बात के सदेय 
ध्यान में रखें-“सारतवर्प हमारा-मित्रो | हम हैं साग्तवर्य के! । 
: पृज्यपाद श्रोस्वाप्री रामतोर्थ जी के शादों में भारतवर्ष बढ शरीर 
है कि जिलके चरण सुहृढ कैमे रिन हैं, हिमाचल जिसका उश्च सिर 
है, परमपावनी ज्ञान्हवी ओर ब्रह्मपुत्र ज़सके मस्लकू से निकले 
हैं. विन्‍्ध्याचल जिसको कमर में बचा हुआ कमरबचन्द है, कारे 
मंडल और सालाबार जिसकी दा हिदी व बाई टांगें (पर) ६, पूर्वो 
पश्चिमी दिशाये जिस भी दाई व बाई' सुनताएंँ हैं ओलब मामथ 
जाति के आलिड्ुन करने के फैली हैं। ३१ केाडि भारतवाली 
सबही इसकी प्यारी संतान हैं | प्रत्येक देश व समाझसेवी के 
अपने अपने प्राम्तसम्बन्धो संछुचित पिचारों में ही निमग्न ८४ रह 
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* नेखक की भारतीय राष्ट-निम्मोीण” पुस्तक कृपकर तय्यार ह। उसे 
विचारिये । सूल्य केवल दप आते हैं 


2१० .. शारतीय-विद्यार्थी-विनाद । 


हर इस यात के सेव स्मरण रखना तथा अपने अन्य भाइये के 

हृदय में जमा देना चाहिए कि भारतवंष देश-समूह न हीं बर्न्‌ एक 

श॒ है आर यह यथेष्द भूगाल-क्ान के दिना नहा हा सकता | 
अतपएब शूनाल-छाम रा्ट्र-मिमाण को एक आवश्यक स्ोढ़ी 

भुगे।लल का शिक्षा तथा उसके साधन 

विद्यार्थी का पडिले वथाक्रत उसके गाँव ( करूओे वा शहर ), 

या प्रान्द छा यूगेक दिखाया आया शाशधिए कि इस 

कम से उसकी आाधशपशकवा बढ़ता हैं आए बह खा भा सकतः 


(७ 
शक पआ.. 0 0प्रोडि हक तलर कह अप | ५ न्भेज 3] श्र मप्पत पाक /ाक 0 2० 4 | है ग (० 298! 
है | तल परश्यार देश का कूुनाद मे धार बा झल्से 2 डानयए 
हि) 


| है| 


कक न्द | हो नहर का प्रऋपतत "ई' खिल 
का साधारण भूतवीकछ उसका हे! साखबा अाईडर ! 
्ट ज हित | गिव्पम के की ज मी 5०2» $ # 7१ (7 रिः कल, दया न (२४ ॥। [2 ॥ शक 
ब्वा पाए-गमा खेगि के। व्यापारिक शूगा् को विशेष आव- 


कण 
इयकता दागी ! क्‍ 
तल हक झ््ु शशि पुर 0३ परत: ॥+ गे कप बा 
यह घात निर्धियाद सिद्ध इ--अ्यपि पाठक और शिक्षर 
चद १, हे अपड व कक नम पट 57१ हे अब ७, “या किन पट हु | +१३॥ हु रे 
०28] हुए छा आअआा शूछ फा। पे शऔैणाफि आए प्झ्ी घ्क्षा हे 
ह्शू यु कण ५ शक च्य द्राार हाँ स्भुर (एशत्य जा ४8 नि ५; अष पर पु पट फ्ि छः 
वन्य मानखिच्र ( माहदशा ) सबब सामत रखता आइए । 
कै जप '५:स्‍४७७। थ्ध माप नमक कक के के /' ्ज &2५6, स्य्व 7] भर करके ५ %! 
च॥% | | (२०) य्द्ी्‌ अुरष्त आर चाज्छस ६ ब्र्ष्का खिला ) 282] 
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अछ 
छू खाशइाश्ए लथा दण्ड साथन ६ | परचऊक 


हद 

धन 

2) 
8 
5, 
ल्ड्ड 

80 
का 5) 


भर, 


डुमथ के किए बाहर याजा करना आवश्यक है। इशीलिए 


्फ्ूं ग्फ पपशा है (3 हि ग्ि कप थे गई बी(एम्नाक कार मल न पर 
रे दूबओीं ने धीथयादा के शाद-विहितद माणा है|. 
गये शबाडिइयों के अन्ध काश्मय युग से बिदेशयात्रा करने में 
दहुस ही धार्मिक रुकायठें डाछ ढी गयी हैं। आशा है कि ज्ये' 


व्ये। समाज शिक्षित दावा जायगा, यह पूर्वजों की कीखि का 
स्मरण होता रहेगा, ऐेसो मिरथक अहयमने हुद जायंगी | 


इतिलहाण 
मर ५ ढ्यारझूपा 
एछ्चिह्ठाल यु! ध्याच्या छारते आशय भिन्न शिक्ष छेखफे के इस्स 
घिदय फे पृथक पृथक्‌ दुष्ट से देखा है। उनका कथन खत्यता 


इतिहाल । 


श्शे 
का एक अंश प्रकट करता है। एक महाशय का लेख है कि 
“इलिदास' किलो जाति का शेज्ञनामया है| दुलरे कहते हैं कि 
इतिहास में समय के प्रसिछ प्रसिद्ध व्यक्तियें के खबण्त्रि ऋषमबदद्ध 
रहते हैं | सोसरे कहते हैं कि इसिहास में कली समय की प्रसिद्ध 
पंलिख ऊड्ाइयाँ, उनके कारण ओर परिणाम सख्िखे रहते है | इस 
बैश में बाय! दिद्याथी विविध घटनाओं की ताशप्व ही भेखसते रहते 
हैं, जिससे यह अगुभान खहंज़ ही है! ज्ञाता है कि केबल शजू्य 
सम्बन्धी उतकेलनीय घटनाओं का क्रम बद्ध संग्रह करता ही इति- 
सका काय है| परन्तु अन्नल भें राज्नेीतिक इतिदास भी किसी 
देश या ज्ञालि के इतिहाल का एक अंशप्राज है आर इतिहाए का 
तात्पय यह है कि सब्यी घटनाओं का सिललिछेयवार वणन ओर 
उनसे यथेचित तकसंगत शिक्षा का ज्ञान हाना। इतिहास के 
प्रुख्य विभाग चार है :--( १ ) घामिक, (२) राजनैतिक, (३) 
साहित्यिक तथा वैशानिक, (७) सामाजिक। इन चार प्रकार के 
आनन्‍देालन ही का ब्रिषय इतिहास में रहता हैं । 
भारतवष का इतिहास 
भारतवष के विषय में जहाँ एक पश्ष के छाग कहते है कि यहाँ 
ग्राल्लोन इतिहाल नहों मिलता, और संग्रह ऋरषके लिखना होगा 
४सरा दछ यह ऋहने में संकाय नहों कश्ता कि आयजाति ने इति 
हाल का महत्य पहले ही समझा लिया था झा कि “इतिहालः 
पंचमे।धेद:”' की डक्ति से सूचित है, और शामायण, महासारख 
आदि अन्य इतिहास ही ते हैं | परनन्‍्त स्मरण रद्दे कि इतिहास 
सदव सरल और सीधी भाषा में ही होना चाहिए। डसमें 
 अत्युक्ति, अलंकार तथा विस्तार की आवश्यकता नहों कि जे! 
कविता के श्टडुगर माने ज्ञाते हैं। इस विचार से ते यद्दी कहना 
हगा कि हमें उन अन्धों से ही संदीष न कर उनसे डखित विषय 
संग्रह कर तथा उच्चमें आवश्यकतानुसार घदा बढ़ी फरके इति-' 


२२ भारतीय-विद्यार्थी-विनाद । 


इास लिखना हागा | दष को बात है कि संप्रति देश के विद्वानें 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है । 

भारतवबष में इतिहास को जे पाठ्य-पुस्तक हैं वे प्रायः अन्य 
देशवासियों को लिखों हुई हैं । अन्य देशवासी कभी भी किसी 
जाति का इतिहास बिलकुल निष्पक्ष हाकर नहों लिख सकते | 
क्येंकि यह बात स्वामाधिक है फि उनकी हमारे देश के छिए 
उतनी भ्रद्धा ओर सहानुभूति कभी नहों हो सकती जितनी कि 
होनी चाहिए | क्या इंगलेण्ड का जातीय इतिहास फांसवासियों 
से लिखा गया है ? कदापि नहीं । विद्वारने की वात है कि.ज़ब 
पहले नवयुवकें ने यह सीख लिया कि आर्यज्ञाति के छेग भेड़ 
बकरो चरानेवाले, अशिक्षित, असभ्य, निपट गँवार थे ; इस देश 
में एकता नहीं रही ; हिन्दू, मुखलमानें में सदेव रूगड्टे टण्टे 
चलते रहे, तो बतकाइए कि इन बाते से हमें अपने पूव॑जों में 
श्रद्धा उत्पन्न होगी या घृणा का अंकुर भाराोपित हागा। खास 
कर बालके के कोमल हृदय-पटल पर यदि केाई अनुखित भाव 
अंकित हा गया तो उसका अनिष्ट फल समाज के भुगतना 
पड़ेगा ओर फिर उनमें राष्ट्रीय भाव ज्ञाग्रत करने की आशा कैसे 


सफल देगी । 
इतिहास का महत्व 


इतिहास से विदित होता है कि मानव-ज्ञाति का क्रमशः 
विकास किस प्रकार हुआ है। गत शताब्दियों के इतिहास के पठन- 
पाठउन से ही हम वत्तमान घटनाओं की यथाथंता समर सकते हैं 
एवं अपने समय के भर्ती भाँति ज्ञानकर दम भविष्य में कुछ ठीक 
अनुमान कर सकते हैं । इतिहास में मख्॒तप्राय जातियों के लिए 
जीचन-प्रदान करने की शक्ति है। फूड भादि कारणें से बिछुड्ी हुई 
जातियों का संगठन ( मिलाप ) इसी के अध्ययन या मनन से होता 
है | क्‍्येकि यह बतछाता है कि पतित ज्ञातियों का जो पुनरु- 


इतिहास | २३ 


द्वार हुआ, सर किस किस अवलम्ब से हुआ, और उसमें क्‍या 
घया खाथ-ट्यांग, कितने गाढ़ प्रम और देशभक्ति की आवश्यकता 
हुई | जिस प्रकार महात्मा पुरुषें के ज्ीवन-चरित्र हमें सिखलाते 
हैं कि हम क्येंक्र उच्च केटि के मनुष्य बन सकते हैं, उसी 
प्रकार उन्नत देशों का इतिहास किसी जाति के उच्च बनना सिखा 
सकता है | 
इतिहास का दूपरे विषययें से सम्बन्ध 

भूगेल के सम्बन्ध में ते हम पहले ही लिख छुके हैं कि इसका 
ज्ञान हाना अत्यावश्यक है, क्‍्येंदछि इसके बिता मिन्न भिन्न घटनाएं 
ठीक ठीक स्मरण नहों रद्द सकतों | तक का भी साधारण बोाचछ 
अवश्य होना चाहिए, ऐसा न है कि विद्यार्थी समझ बैठे कि 
यदि एक रूथान प्ें किसो समय एक घटना लाभकारो सिद्ध हुई 
ते सब रूथाने में और सदेव बैसी ही प्रमाणित होगी। 

इतिहास के विद्यार्थी के भूगोल और तक के अतिरिक्त 
सम्पक्ति-शाखत्र से सी मिरा शुन्य नहों रहना चाहिए। क्योंकि 
इतिहास के पठन-पाठन में एक आँख सदा धन पर रखनी होती 
है | इस बिषय में सारत के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मि० हरदयाल ने 
'मयादा! में इस प्रकार लिखा है--. 

इतिहास' में जे उलट फेर होते हैं केवल घन दो के लिए 
होते हैं, आय हिन्दू देश के असली वाशिंदें से लड्े ता घन के 
लिए, पठान-मुगल लश्कर छेकर आये ते घन के लिए, तेमर 
रूंगड़ाता हुआ देहली पहुंचा ते घन के लिए, नादिर्शाही मची 
ते घन के लिए, पेय गीज़ सात समुद्र पार करके आये ता घन 
के लिए, अगरेज़ों ओर फरासोसों में जूते चले ते घन के लिए 
जिधर घन होता है फेज उधर ही कदम उठाती है। ब्राह्मणें ने 
अपना मेल जे।लछ बढ़ा कर जाति के परमार्थ की दासता में 


8 भार्तोीय-बिद्यार्थो-विनोद 
एंसाया तो धन के लिए, ब्राह्मण क्षत्रियों में लड़ाई हुई थी घन 
के लिए | केबल मान के लिए फाई फगड़ा नहीं हेता। बाह्मणों 
ने बुद्ध भगवान का विशेध किया ते इस भय से कि उनका 
घन मे छिन जाय । क्षत्रियों ने शाजों, महाराओं, सरदारों, ठाकुरें! 
की जंजीरों में जाति के अकड़ा तो धन के लिए। आज तक इस 
बंधन से छुटकारा नमस्मीव न है। सका | निदान घन बहुत सत 
आनन्‍्दोलनों का झोत है । 
इतिहास को शिक्षा 

विद्यार्थियों के! भाश्म्भ से ही राष्ट्रीय महाणुरुषों के गैरद 
की दृष्टि से देखना सिखाया जाना चाहिए। उनकी पाठ/-पुस्तके 
में और बिषये के साथ साथ पृथ्वीराह, राणा प्ताए, शेश्शाद्व, 
अकबर, शुरु नानक, गार्धिद्सिंह, शिव जो आदि महात्माओं 
के ज्ञीवन-चरश्चि को मुख्य झुख्य घटनाओं का समावेश उचित 
रोति से है। आना चाहिए | फिर ज्यों ज्यें उनकी बुझि बढ़सी 
जाय एवघं जब वे भूगोरादि अन्य वियये। का क्षान प्राप्त कर ले 
सतथ उनके देश का इतिहास छिखाया जाना छचित है | अपने 
देश का इतिहास हृद्यंगम करने के पश्चाल्‌ संसार का संक्षिप्त 
इतिहास भी देखना चाडदिए। बरयोंक्ति इसके दिला हमें सब- 
व्यापी ऐतिहासिक नियम मालूम नहों हा खकेंगे। कई एक 
विद्वान सहमत हाकर कहते हैं कि जिन पुरुषों के राजनैतिक 
घर में प्रवेश करना हवा, उन्हें यूरप का इतिहास भछ्के प्रफार मनन 
कर लेना चाहिए | साधारणतया उन देशों का इतिहास लाभ- 
कारों होगा जे! पहले उ्नति के शिखर पर चढ़े, फिर कारूचक्र 
के फेर से अचनति के गड्ढे में जा उतरे और अब प्रकाश में आने 
का प्रयल्ल कर रहे हैं। उदाहरणवत्‌ यूनाब, रोम तंथा चीन । 
इनके अतिरिक्त उन देशों का इतिद्ााल भी जानना आवश्यक है 
ज्ञिनसे हमारा अब घनिष्ट सम्बन्ध है एवं जिनकी गणना प्रथम 
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केटि के शाद्तों में है, जैसे इकलेड, फ्रांस, जमेनी, जापान, 
अमेरिका | 
भिन्न भिन्न देशों का इतिहास हमें क्‍या उपदेश देता हे इसके 


लिए ते! कई एक खतंत्र छेखां की आवश्यकता है । पर स्थल 
दृष्टि से बात यह है कि इड्ड लैण्ड के इतिहास से वहां को क्रमशः 
घोरे घोरे हुई उन्नति का पला चलता है और इतली और जम॑नी 
के इतिहास से उनको एकता और राष्ट्रीयता को शिक्षा मिलती 
है। सगधान करे कि हम इस सुशिक्षा ले यथेजित छाभ उठानें। 


खुबूपात्त 5 च्् 
द ग्राक्ृथन 

“समश्पक्ति शाख” शब्द से जञनसाधारण परिखित नहीं ! 
ज्योतिष-शाखस्त्र, न्‍्याय-शाख्त्र, रसायन-शासत्र, छन्द्‌-शाख्त्र, इत्यादि 
शास्त्रों के नाम ते बहुचा प्रयाग में आते हैं, परन्तु सम्पत्ति शारक्॑ 
किस पदाथ का द्योतक है ? इससे मानव ज्ञाति का क्या हित 
साधन होता है ? इसके अज्ञान से प्रकृतिदस एदाथा से हरा भर! 
देश भी किस प्रकार द्रिद्वता के चंगुल में फैंस जाता है ? यह 
जानमेघाले महालुभाव पण्डित लेग इनेगिने ही हैं | घरन कितने 
ही वेदान्तियों का तो इस शास्त्र से पररूपर ३६ के आँकड़े। का सा 
सम्बन्ध सहता हे | झनसाचारण के इस विषय को ओर इतन 
उपेक्षा हैते देख किसी महाशय का ऐसा विचार कर बैठना 
साहइजिक है कि भारतवष ने कभी इस विषय का यथेचित 
प्रहस्व नहीं जान पाया | परन्तु इस कठ्पना के निमल सिद्ध 
करने बाल्े पुष्ट प्रमाण वतंमान हैं| उदाहरणवत्‌ प्रसिद्ध नीतिज 
चाणक्य (कैडटिल्य) और उशनगादि के अरथशार्त््र, तथा “अथवेद' 
नाम का जपयेद इत्यादि | तथापि हमें यह स्वीकार करने मे 
संफे।ल न हिगा कि इस शास्त्र के वतमान उन्नत सवरूप पाश्यात्य 


श्द भारतोय-विद्यार्थों-विनेद्‌ | 


विद्वाने। द्वारा ही दिया गया है भौर हमारे देशकसियों ने गत 
कई एक शताब्दियें में इस विषय के उदासीनता भाव से दी 
नहीं किन्तु घृणा की द्वष्टि से देखा है। और इस बीलघों शताब्दी 
में भी इस द्रिद्रता-नाशक बूटी (सम्पक्तिशासत्र) का यथेष्ट सेचन 


नहों किया है ! 
| नाम और व्याख्या 


इस शास्त्र के। (सम्पत्ति-शास्त्र के अतिरिक्त) अथ-शाखत्र, धन- 
शास्त्र, कुबेर की विद्या, इत्यादि नाम भी दिये जाते हैं । 

यह शास्त्र “सामाजिक मनुष्य के धन सम्बन्धी विविध प्रकार 
के प्रयक्षों की स्लाज़् करता है और उनके सिद्धान्ताों का निश्चित 
करता है” | स्मरण रहे कि इस. व्याख्या में “घन” का अथ केवल 
मेहर, रुपये, पैसे, आदि सिक्कों अथवा सेना चाँदो आदि घातुओों 
से ही नहीं है। वरन्‌ इसके (घन के) अन्तगंत वे सब पदार्थ समझे 
गये हैं जिनसे मनुष्य की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पूर्ण हे। 
सकती है। और जे। विनिमयसाध्य हा । उदाहरणवत्‌ केयला, 
लोहा, लकड़ी, अन्न आदि चोजें भी घन है । 

पुनः इस व्याख्या में “सामाजिक मनुष्य” शब्द आया है, इससे 
अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जे। समाज में अथात्‌ दूसरे आदमियों 
को संगति में रहता है। । ऐसे मनुष्यें के विविध प्रकार की आवच- 
श्यकता रहती हैं जिनके पूर्ण करने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न 
झूप से परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना होता है भोर बुद्धि 
लड़ानी होती है, तब जाकर कहों उन्हें अपने श्रम का फल स्वरूप 
आवश्यकता-पूर्ति का खुअवसर मिलता है । एकान्तवासो संन्‍्या- 
सिययें से एवं हिमाचल की उ चाइये और विन्ध्याचलू की कन्द- 
राभों में समस्त जीवन व्यतोत कर देने वाले यागियों से, ओर 
आवारा फिरनेवाडे असभ्य लोगों से इस शास्त्र का कुछ सम्बन्ध 
नहीं । बात बिढकुझ सरल है। इन छेगें के समाज की कुछ 
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पश्वाह नहों हैती और समाज से सम्बन्ध रखनेवाले सम्पत्ति- 


शास्त्र में इनका विबेचन कुछ रूथान नहों पाता । 
जातीय सम्पत्ति-शास्त्र 


सम्पत्ति-शाख्त् का विज्ञान भाग अर्थात्‌ इस शास्त्र द्वारा अन्चे- 
दित सिद्धान्त सब देश और सब ज़ातियें के लिए समान है और 
सब ही उनसे लाभ उठा सकते हैं। परन्तु सब देश ओर जाति 
किसी एक समय में समान उन्नत नहीं हेते, ओर भिन्न भिन्न समय 
पर उनके। अलग अलग साधने व नियमें की आवश्यकता होती 
है.। इस लिए इस शाख्त्र का व्यावहारिक भाग प्रत्येक देश ओर 
[ति की वतमान अवस्था के अनुकूल पृथक पृथक होना चाहए | 
इसका नाम है “जातीय सम्पत्ति-शास्त्र'' । फ 
। डपयंक्त कथन के। समझने के लिए एक ओर ते एक चाश्चात्य 
देश छे।, यह विज्ञान तथा कला काशल-प्रधान है। यह सनिक से 
मानसिक परिश्रम और बुद्धिबल से अनेक निमृल्‍्य पदाथेी के 
अमल्य बना सकता है | यहाँ साधारण शिक्षा और उद्योग धनन्‍दें 
की शिक्षा के लिए यशेष्ट प्रबन्ध है और प्रत्येक व्यक्ति को देनिक 
अधपय १॥) डेढ़ रुपये से ऊपर है | दूसरी अं।र भारत सराोखा केाई 
पूर्थ का देश ले जे। कृषीप्रधान हा; बषा न हाने तथा बाहरा दशा में 
किसी वर्ष अमित खाद्य पदार्थी। के चले जाने से जहाँ ७० फ़ी सदी 
नुष्यें के जीवन-संग्राम की कठिनाइयाँ उपस्थित हो ज्ञातो हैं 
विज्ञान का जहाँ श्रीगणेशमात्र हुआ है, ओद्योगिक शिक्षा के 
समुचित प्रबन्ध का से ज़िकर हो क्या । जब साधारण शिक्षा का 
प्रसार हो १००० मनुष्य-र्त्रियों में से ५३ में हो ओर जहाँ के 
प्रत्येक मनुष्य की देनिक आय तीन पैसे हो । 
जक्त देने देशों की स्थिति समान नहों । अतः सम्पत्ति- 
शास््र' के जो (व्यावहारिक) नियम एक देश के छिए हितकर दे 
खर्बेंगे उनका दूसरे देश के लिए भी हितकर होना अखाभाविक 


श्ध भारतोय-विद्यार्थो-बिनेद । 


है । इलसे रूपष्ट है कि उक्त दाने देशों के लिए सम्पत्ति शासक 
का व्यावहारिक विभाग अर्थात्‌ ज्ञावीय सम्प्ति-शास्त्र पृथक 
प्रूथक निर्माण करने की आवश्यकता है । 


प रु 
सम्पक्ति-शाज के भाग, और उनके अन्तगत प्रश्न 


झुभीते और सरलता के लिए इस शारूतर के सुख्यतः सार 
विभाग किये जाते हैं-- 

(१) सम्पसति की उत्पत्ति, 

(२) सब्यश्ति का शिनिमय, 

(३) सम्पास का विभाग, 

(७) सम्पत्ति का व्यय 

इन सार घिसागें में उन्‍्हों प्रश्नें। तथा संस्थाओं पर पिलाऊ 
किया ज्ञाता है जे समाज के सुख-सम्पसिशाली बनाने के प्रयह्ष 
में खीचे अथवा तिरछे रुप से उठा करते है। अवश्य इन प्रश्नों फे! 
ननिक बिर्तार से छेता आवश्यक हे जिससे इस शारूत्र का विषय 
कुछ अच्छी तरह ध्यान में आ जाये 


१--उत्पक्ति 

उत्पत्ति के मिश्च लिखित साधन 

(ऋ) प्रकति अथोल्‌ भूमि, जल, वास, (खत) भ्रप, (श) पूंच्नी, 
(घ) व्यवस्था, (ज) राउगप्रबन्ध । पिछके चार मनुष्य से साबन्ध 
<खले हैं । इस प्रकार मुख्य साथन प्रकृति ओर मनुष्य ही हैं । 

खिखारणोथ प्रए 
प्रकृति 

हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों में एथक पृथक कच्ये पदा थे 
को लत्यादक शक्ति क्या है ? यथेए नहों ता क्‍या कारण ? 
विदेशों में इसकी क्या मात्रा है ? हमें उत्पादक शक्ति की तद्धि 
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है लिए किन उपाये! का अवलस्वन करना जाहिए ? वृद्धि किस 
ह॒ह तक होनी संस है ? पग्थातू क्या लियम काम करता है ? 

खास 
देश का एक धअमजीबी एक दिन के काम करने वाले घंटों हैं 
करके कितना पदार्थ उत्पन्न घर खकता है? किस प्रकार 


श् 

की है वश न बट ब् न्स्यो धर्म ४7 दाग पं छा भुक हक बा. हे पक ० 

शक्ष्ता दूने सेव जाओए खपत धायहशाून * धायक दतुर हुं; 

अकता>्य ( क+ ब्पैु स्थ व ।>ज# बढ! वी २९ & £५260 7: 4 ५0५०. कटकाराक (१ हरकजक दल है टब्जक चएछ ह्श॒उ्न बराक ध्प 

लकतया ह ? छल डे ख्ाहशथ्य पा सअह्छात धार रखला या एं या 
हम कट के ० टूर नर हल कक शमी ३ ४०० ब्फ. 


(९५ शक पररकज एर का] कतामस | 4७ 8 पृ जज कक हे क़्ण्णुण व 
बहाँ ? यदि उस अमजझोवोी अपने छाए साथ बाज़ार! ले उठा 


काश रख छू आर साज्, पान  हथा पेद्चछोी हो शहानेयालं। 
8 लय २ ऋतापआ 2 दि कम, जा फ-ाापधाआ श्प यूं 

घ्ः्स्ड़ों ( ध्प््ं डे झु॥ ) को काश लय आज ता उसबा छा छथा प्रसाद 
आर मत पक 8... चुद 5 ऋण] आहट डर दबाया, द्य् व + ते हि फ श्र 3 हैक ई१ ० छत 
शकरततए सार उर् | बदलतणा 4५४०४ « द्ं ॥[6६ 43 भण्प पकलत 
> दो दें ४ ६ # ईपएएसक «्मूर० शक ष्छे ध्यता ते 
छत ओे शोर फटा धक दाना शब्य 8 | इससे लाभ हो लास है 
गाए को समर-आका ामक दशा के "पे छा ध्ग कर हर एर श्यृ बज धाम नि हे ह्व्णु 5 था शुटर न 
प्रथा छछ हानि मी है ? शादश्यकता से आशिक उत्पाद का 


घाजार पर कथा प्रमाव पड़ता & 
५ 


सम्पत्ति किस अवश्या-विशेष में छूंजी एग जातीहें! यह 
किस प्रश्चार संग्रह की ज्ञाती है? शोर इससे सम्पत्ति किस भकार 


7 


बढायथी आती 
व्यज्स्णा 
'श्छे दूं पी कि आफ हा साथ पंख ब्क्नो व्खद्ारूध्ा कार लिया 
खरते थे | अभय एक घलग ब्यवस्थापक अर्थात्‌ समेजर को आब 
'यकता कये है। खली ? इस पद्धति से कया क्या छाम एवं कया 
क्या हानि दे ? 
शाज-प्रश्नं 
स्यकि की बेशक उल्पच्ति तथा सप्ला|खित छूपा से रक्षाऊ 
लिए बेश के बाहुर भावर दाना तरफ़ शाम्खि आवश्यक & । 


सके लिए कैसे राज्यप्रबन्ध की संद्ायता जाहिए 


३० भारती य-विद्यार्थो- विनोद । 
२--विनिमय 

अर्थात्‌ सम्पत्ति का परिचत्तन | मानब-जति के इतिहास में 
जय सिक्के में पदार्पण नहीं किया था तब समाज का वह काम 
जो अब रुपये पैसे! से दाता है कैसे निकलता था? उसमें 
क्या क्या अखुविधाएं थों ? बत्तमान खिक्‍के के पूर्वशन्मे से क्‍या 
क्या दुपानतर थे, जिनमें से शुज्ञरतरे गुज़रते अंतलः इसने क्रमश: 
यह डन्नतावस्था प्राप्त को ? जाजकरऊ यह कोन से रंग विरगे 
रुपों से संसारी मसुष्य के झुग्य करता है | काराज़ के नोट, 
हुंडी, चेक और बिल, तामे के पैले, गिलछ्ट को इकल्नी, चांदी 
की दुअज्ञो, खबन्नी, अठज्ली और रुपये, सोने को शिज्ञो (मेहर ) 
तथा हमारी प्रालोत सुद्रा--इसमें से कैनसा बीस बिरूलें खरा 
और कैानसा कहों खाटा कहों खरा समता चाहिए ? इन भिन्ञ 
लिज्ष झुपों की आवश्यकता किस किस समय अधिक प्रतीत 
होती है ? द 
दूसरे देशो से व्यापार करने में क्या क्या लाभ हेते हैं ? क्‍या 
कुछ हानि भी हा जानी सम्भव है? बाहर से आये शाल की 
अपेक्षा, यदि केाई. देश रूवयं अधिक माल बाहर भेजता है ते। 
क्या उसके सम्पत्तिशाली होने का लक्षण हे ? बाहर से आमने 
वाले पव॑ देश से बाहर जाने वाले माल पर चुंगी लूगयी चादिए 
या नहों ? अथात्‌ व्यापार बाधित होना चाहिए अथवा निर्याघित ? 
किन किन अवस्थाओं में किसी जाति के लिए कैान. सी पद्धति 
हितकर होगी ! देश की कारीगरी व दस्तकारी शिल्प व हुनर 
बढ़ाने के क्या उपाय हैं ? 

बेंक क्यों खाले जाते हैं ? इनके कितने भेद हैं ? प्रत्येक में क्‍या 
घिशेष खुभोता है ? इनसे कृषकें के क्या काम हो सकता है? 
बेंकां का द्वाला मुख्यतः कित कारणें से निकलता है ? उनसे 
बचने के क्‍या उपाय हैं ? 


रूस्पत्ति-शास्त्र | श्ू 


३--विभाग 





8 लय का को,बैंटवयारा किस प्रकार हा ? भूमि के मालिक 

कप लेगान-न्‍मिलना चाहिए ! भ्रम-ज्ञीबी को मजूरों क्या 
हे।गी, रुपये (पूजी) का सूद क्‍या मिलेगा, व्यबरुथापक के क्‍या 
मुनाफ़ा (और यदि वह व्यवसाय-पति का एक सेवक मात्र है 
ते क्या बेतन) मिलेगा ? राज्यप्रबन्ध के फू स्वरूप राज्य 
के। क्‍या टैक्स अथवा राज़-कर मिलना न्यायासुकूल है? राज़-कर 
बसूल करने की रोति अथवा उसकी मात्रा ऐसो ते नहों कि जिस 
से प्रशा के असुघिधा दी, और डसके भार से वह इसने दब ज्ञादे 
कि सम्पक्षि को उत्पक्ति में उददासीनता भाव चारण कर ले | 

मज़दूरों के छुनाफ़ा का कुछ अंश देने से व्यवसाय पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा ? सहये(गी समितियें से क्या राम है? उनके 
कितने भेद हैं और उनका केसे प्रचार होता है ? 

8->-व्यय 

सम्पत्ति की उत्पत्ति इसलिए की ज्ञाती है कि उसके डप- 
यैग का आनन्द मिले। परन्तु यदि उपयोग अथवा व्यय अज्ु- 
- सित रूप से होता हो ते केाई देश सम्दद्धिशाली नहों है। 
सकता, चाहे उसमें सम्पत्ति छितनी ही क्‍्ये न होती हा । इस 
लिए ऐेखा कमी नदों होने देता चाहिए कि गरोब मजदर ऋकृष ८ 
छेाग ते जैसे झेसे पसोना बहा कर पेदा करे, ओरदुष्ट |अत्या 
खारी जन ज़बण्दल्ती से ओर दृस्भी, पाखण्डी अपने वागजाल 
से उच्च माल का मज़ा जड़ावे | मुफ्तखोरों की खंख्या देगा देश 
से समूल हटाने का प्रयत्न करना चाहिए । हाँ, अनाथ, बालक 
सरिश्रयों तथा लूछे लहुड़े भपाइजें के। सदेव दया-पात्र सम 
उनकी ज्ीविका का यथेष्ट प्रबन्ध कर देता लाहिए भोर इसमें 


ए्‌ भाश्वोय- विद्यार्थोी-विनेद | 


हा क 


जा पैसा खर्ज है। उसका भार यथाशक्ति सहन करना भक्‍त्वेक 
मप्ठुष्य व्का कलंच्य है | 
कुरीति तथा ऐश झआाशाम में पैसे के बरबाद नहों करन! 


साहिए | शराब आदि नशों का प्रयेग वथालस्थवल बन्द कर देना 
उचित है। पैसे के जप्नीन में गाड़ना अथवा बेकार पड़े रहने 


देवा घृरूदा 8, वरदेकि थहू एू जी बन कर सब्याक्त के उत्पादन 

न व ियक् 

मे सदाथक बडी है सकतो, कोश इलका हेना न होगा देश दे 
द्क़ ५५ ह 


कर का0. काषाओओ गत ह्ड्र ४020 ल्म्णो कम 7 हें #जप॥ दड। पा 3 + 
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$ ऐ, हुल्म॥ कक र्फः दि है 
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3 | ५ । 805. ५ 


 ॥० ८“ हे") न ु दफा मत “६ ध्् 
थश्पे। ख्ि हे छ्शा हज गाल पदार्ाव ध्ययथ्हा & | 


(या ह न । दा 
शारजलाखिये। को इस शाह दे प्रसि उदासीनत 


22५ 
ह 


न 
५ 
ट्् 
नर 

क्र 

हा 
हा 

न 


पं ७३७० पक पा 
पाई लू्‌।बाछ्क "ी«लला।रशउय 
के। खाद जिस उत्झ्ाह से अध्यशन किया हा परर 


#५े का ९ 
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हुए है। कलिपय 
उपदेशकी का शिक्षा के प्रशाव दे अक-साधचारण मे ऐसो शारणः 
कर की कि यह संशार हज्थाशी है।घ शालुम कल ही इसे 
छोड ज्ञाबा पड़े | फिश धब किशफे हिःए खंसय बश्णा ऊआ] 
'काहझ्चन (रझवण) में तो ककछ्ि का दास रहता है | 
'आअज्रामरश्वत्पाहों विद्याप्रणंूुूथ शिंतयेता । 
णुद्दोत इब फेशेशु पत्युणा चर्शमायरेल ॥ 
इस शल्र/क के पूषाद का शुरू कर तो अथ और विज्ञान की 
छाप्ति का घिचार मन से हद दिया गया, और उच्चरा्द्ध केः सूद 
लंठ ऋरषके धर्म के आवेश में झा अनेण प्रदाए के बनावदी 
(पाख 8) धर्म का विज्ञार किया गया | द 
पुनः सुबके ने समप्द लिया कि मनुष्य-जीवन का लक्ष्य 
देशोन्नति, तथा समाजओाकाधि नहीं है आप्मोानज्न सि है शोर 
इसका एक मात्र उपाय शह है कि घर तथा सप्ताज्ञ से विश है 


'सम्पत्तिशाख्र । ८ 


बनें. में जा समाधि रमानोी चाहिए। अपने बन्छुओं के साथ रहते 
हुए अपनी तथा उनकी उन्नत करने की आवश्यकता नहों | 
उच्च कुलाभशिमानी मचुष्यें में यह विचार बढ़ता चला कि खेती 
करना पाप है, क्‍्येंकि हल चलाने से अनेक प्राणियों की हत्या 
होती दे | इसी प्रकार उद्योग घन्दे करना भी अधर्म में हाथ देना 
है, क्यों कि इससे जोच हिंसा हातो है । बस, छकृपक, शिवपी, खुनार, 
लुहार, बढ़ई आदि पेशेवाले निम्न श्रेणी में गिने जाने रंगे । 
डपयंक्त प्रकार के मतानुयायथियों का सम्प्रदाय ज्योँ ज्यों 
बढ़ता गया त्थों त्यों घन से (कम से कम बाहरी रूप से) घूणा 
डत्पन्न होती गयो | फिर यह कैसे सम्भव था कि घन से सम्बन्ध 
रखनेवाले “सम्प्तिशास्त्र”/ से ही जञनसमुंदाय प्रेम रखता । 
घीरे धीरे इसका पठन-पाठन कमती दे! चछा | इस पर अंधकार 
युग ने काम किया ओर कुछ समय के पश्चात्‌ यह शास्त्र 
अध्ययन के योग्य हो न समभक्या गया। स्राथ ही अन्य कई एक 
अनिष्ठ-कारों शक्तियों ने भी इसी समय में अपना प्रशुत्व 
दिखाया | इसका परिणाम भी जे स्वासाविक था से हो हुआ, 
लक्ष्मी ने इनसे मुंह मेड़ लिया, कृषि, कछाकाशल से भारत- 
घासी हाथ धो बैठे और खाँड ओर मछमछ जैसी दिच प्रति दिन 
_ गुदरुथ के काम आनेवालो सैकड़ों चोज़ें--जिनके लिए भारत 
कभी जगत््‌प्रसिद्ध छुआ था, जिन्हें देखकर मुग्ध घिदेशियें ने 
हज़ारों यातनाएं सह छर भारत में पद्ापण किया था--उन्हों 
चीजों के लिए मारत-सन्तान दूसरों का मुख ताकने लगी 
ने।ट--(यह सीषणता अधभ्रिक उस समय प्रतीत होती है ज्ञब 
शुद्ध में प्रवृत्त होने के कारण विदेशी व्यापारों अपना माल भारत 
में नहीं भेज सकते-जऔैसा कि येरप के शुद्ध के कारण अब 
स्थिति दीत रहो है | क्‍या अब भी भारतयवासो उच्चिस शिक्षा 
ग्रहण करेंगे १ ) 


9७9 भारतीय- विद्यार्थी- घिने।द ! 


-अन्ततः बोसवीं शताब्दी आयी और लोगों का ध्यान विधिशय 
आवश्यकताओं खे प्रेरित क्षे कर, इस शास्त्र की ओर जाने छूगा, 
पर कान कह सकता है कि अभी आाटे में नमक के सलप्तान भी 
भयस्ष हुआ है| हम पूछते हैं कि भारतवर्ष को आय-व्यय के 
आँकड़े ही कितने सहानुभावें के मालूम ह ? कदाजित हम झुक्त 
आंकड़ों का व्योश ( तफ़््लीरू ) देवे ते बहुत से भोले साले 
प्राठक ते। यही कठ्पणा कर छंगे कि लेखक कुलेर के धम का 


स्वप्न देख रहा है, नहीं ते दरिद्व भारत से इसनी भा 5287 
शब्य हे अर यदि होली भी ता उसके सक्वित व्यय ले भारत 


अब 


ऋम से कम पेटभारा ऑर शिक्षित से थी होता | अल हम इसना 
हो निवेदल करगे कि इस विषय के छिए “सथ्यादा'' को किसी 
गत संख्या का 'श्लाब दे।ष” शीघषक केश शनन करने योग्य हे | 
हमारे 'भाज्तोीय शाखनब' में 'सश्कारी आायय-व्यय' पर एक खा्तंत्र 
परिच्छेद 8, उससे व्योरेधार हाल मालूम है। सकता ह ) 

या इतनी उद्ासोनसा आश्यंसब्तान के। कभी शोगा दे 
स़्कती हे ? अत्येक्त पाठक के तनिक शाब्त ओर गबलीर विचार 
को आवश्यकता है । अहाडा | भाव मलग्रतान्तशों के कगड़ों 
से ज़मीन आलबमान चहुओर शूँजा दिया ज्ञाला है परन्तु पेट 
भरनेववाली विद्याओों के लिए छात्रों के। एथं प॑ डिले के शवकाएए 
नहों । प्र | चक्ष कम्म सापो रहेगा जब मजण्ये की अछ 
राप्ि के। यथेष्ठ आहुति, मिल्ेणी | स्मरण रदला, “बुरक्षितः 
कि जल करेधि परापम? । 


देश की आशिक उज्व॒ति ब्वतंत्रता की पह्चिली सीढ़ी है 
आय; देखा जाता है कि आजकल जहाँ सहाँ खतंत्रता छा 
राग अछाणय जा दहा है | दुष्प्राप्प शाजनैतिक अधिकारों के लिए 
जगह जगह चिदलाहट मच रही है | पर हम पूछते है, कि क्या 


संस्पत्ति-शास्म्र क्‍ ३७०. 


भारतीये। ने अपने जाधथिंक उन्नतिलस्वस्धी काम पूणरूप से 
कर डछिये हैं, जिमकी सफछता पंद्रह आने उन्हीं के हाथ में है ? 
कृषो, शिवप, ज्यचसाय, तथा उद्योग घंदों में कया यंथेष्ट उन्नति 
हे सुको हे ! अब जनसाधारश अपनी जीविका दे दी स्वतंत्र 
डा्पायें से प्राप्त नहों कर सकते, पेटभर अज्न के किए ही जद 
शबीनला की पराकाहा छे। पहुचानेवाली नॉकर) को तलाश 
द्वीली है, तय साथीयदा स्थवायथीनया की शुद्यार फिसी काम को 
सहीं | हमें मीसिकाश का यह एलोक स्मरण रखना थाहिए-- 





है ९०५ कह" $ कर हे ० 
ये। शगाणि परित्यत्य झाझुव परिसेषते ! 
अुणाण सध्य नश्यक्ति, अज्ञ्व नहमेव से । 


धषास्‌ जिग बातें में हमारे ल्‍्वतंत्रता निश्चित है, उनन्‍्हों की 
ओर प्रथा धयाज इसे को आवश्यकता है| प्रत्येक भाश्यसमन्तान 
का, जो रफशोशसत का इच्छुछ है, कतव्य ह कि बह देश को 
जार्थिछ उन्नति का यथाशाक प्रयल्ल करे । क्योंकि भूले से कभी 
किसी बड्े झाम को शुति गहों हे सकतो। उनके पापों आत्मा 
के। जैरो, हाकफे, छछ, कपट, आदि के जिज्यारों से हो छाटकाराः 
पिकछना किन छ्ै 


बनावटी बाहों तथा बाहरी ढोंग किसी का चाहे जो 
है।, हमारा युण विश्वास है कि समाज में रहनेयाले प्रत्येक 
मनुष्य केश धन की आवश्यकता होतो है| अथम पेट सपने आर 
पश्चात्‌ ऋमशः बद्थ, आभूषण, शुद॒विमाण, मानसिक प्रसुन्तादि 
की आवश्यफताओं के पूर्ण करने के लिए्ए घन सबके खाहिए । 
फिर समझ में नहीं आता कि घन सम्धन्धो शिक्षा देनेवाली विद्या 
ते हो क्यों छुणा होनी चाहिए | इमारा बक्तव्य दे कि यह शाख्र 
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सबके दी सोखना चाहिये, परन्तु उन महाशयों के लिए ते! 
इसकी आवश्यकता विशेष ही हा जाती है लो अपने मनुष्यजल्म 
के। साथंक करना चाहते हैं, जिनका इस जोवन में कुछ परोाप- 
कारी लक्ष्य है, जो इस तस्घ के पहिचानते हैं कि किसी पघिशेष 
जद्देश के पूण करने के हेतु डी उनकी अप्नर आत्मा ने इस 

सत्यले।क में भवतरण किया है । । द 


अच्छा प्रिय पाठक | तनिक लाचे, एस जोचम में किस 
खास काम के करने की तुम्हारी दृढ़ इच्छा है। क्‍या तुम्दारा 
हृदय इस बात से दखित हे कि आजकर सहसों भाई प्रति 
वष पेटपूजा की सामग्री यथेत्षित मात्रा में न मिलने के कारण 
अन्य धर्मों को दीक्षा लेते हैँ ? मच्छा यदि तुम इसे रोकना 
अआहते हा, ते रुपवा कमाओ ओर उनके रोटी कपडे की सुच्य- 
चस्या करो | क्‍या तुम्दारे सन में यह उल्कंठा छगो है कि देश 
बन्धुओों के अज्ञानान्धक्वार से निकाला जाय, उन्हें आतीय पाठ- 
शालाओों और महाकव्द्यालयें में शिक्षा दिलायी जाय, रुथान स्थान 
पर सदाचारों उपदेशक भेज कर ज्ञातीय सुधार का बीडा उठाया 
जाय, जनसाधारण के छुमीले के लिए आवश्यकतानुसार धर्म- 
शालाएं और अनाथालूयादि खोले आय ? 

सरण रक्खों कि इन सब कामें के लिए घन को आधश्य 
ऋकता होगी | यदि अपने उ्श भें सफलमनेरथ होना याहे ते! 
टके कमाने को विद्या सीखने में मन छगाओ, तभी कल्याण 
हागा | 


सम्पत्तिशासत्र को शिक्षा 
इस शास्त्र के विद्यार्थो का भूगोल, गणित, तक॑, इतिद्दासादि 


कई विबये| के साधारण ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए 
छे।टी अवस्था में इसका समझना कठिन होगा। हाँ एक एक 
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दें। दे सिद्धान्त रोच्चकरूप में उसके सामने रक्‍खे जाँय ते अल॒- 
खित न होगा । विद्यार्थों के इस विषय में उत्साह दिलाने की 
बड़ी आवश्यकता है। हमारा मत है कि मैटीक्यूछेशन को 
कक्षा के पराय्यक्रम में इस शास्त्र के मोटे मारे सिद्धान्तों का 
समावेश अचश्य देना खाहदिए ओर प्रत्येक ग्रेजुएट (बो० ए०) के। 
भारतीय सम्पत्तिशास्त्र फा अच्छा श्लान प्राप्त है, ऐसी व्यवस्था 
हैनो चाहिए, क्येंकि जिस शिक्षा से हमें अपने देश के इतिहास 
से जोर सर्म्पात्तशास्त्र से ही यथेचित परिचय नहीं मिला, वह 
शिक्षा फिस काम को ? 
हृसारएा कत व्य 

हथ का स्थान है कि गत १०, १४ वर्षों में हिन्दी भाषा में 
उपयेगी विषयें की पुष्तकें छिखने को ओर विशेष ध्यान दिया 
गया दे | परन्तु अभी तक व्यथ्थ गंदे उपन्यास और धर्म (१) 
सम्बन्धी बाद्विवादें से कारज़ ही नहों वरन्‌ पढ़नेबाले के मन 
भो काछे किये गये हैं | ज़रूरत भा पड़ी है कि सुलेखक परसूपर 
के रागड़ों के। छोड़ रोटी के प्रश्न पर छेखनी उठायवें | हम आशा 
करते हें कि खुछेखकों के मेदान में आने एर दानवोीर सेठ साह 
कार आधथिक सद्दायता देने से मुद्द न मोाड़े गे । द 

कैसी चिलक्षण स्थिति है कि पाश्चात्य देशों में जहाँ लक्ष्मी 
की कृपा पहले दी से कम नहों है; वहाँ प्रति व अमेक पुस्तकें 
इस विषय की निकछती हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए नवीन नघीन 
पाठशाकाए ( दिन हो को नहों, राजि को भो ) खोलो ज्ञा रही 
हैं। और इधर हमारे देश में ते वेराम्यसाव दी प्रधान है। हमें 
अत्यन्त शोक है कि इस समय फ्रेवल दे तीन द्वी पुस्तक इस 
विषय की उपलब्ध हैं । 

यह बड़े दुःख की बात दे कि हमारे भारतीय गअज्ञुप्ट, वे 
ओ्वुदट जिन्होंने सम्पश्िशासत्र का मच्छी तरद्द अध्ययन किया 
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; सल ओर दृष्टिपात नहों करते | आजकल श्स सियय के 
लिधिध प्रकार के ऐसे अन्थ हिन्दी में लिखे ज्ञाने को परम जाव- 
क्यकता है जिनके। पढ़ कर शारतीय छात्रों का पेट भरनवेजयप्छो 
इस शआावश्यक विद्या का जवान है। । 

अस्तु, जितने समय तक और घुश्तकें तैथार न हो। सब तफ 
जो पुस्तकें मिलतो हैं उन्हें ही प्रत्येक विद्यार्थों के। देखना खाहिए 
साथ ही हिन्दी झञाया में ऐसे पत्र पंत्रिक्षाओों की आापश्यकता ह' 
जो इस घिषय का बोध कराती रहें 

आओ, इस पवियवय के। स्लो प्रकार विज्यारं, जिससे इस्स 
घुण्यभूमि भारत में सब बन्छुओं को जोबिका का सम्युख्ित प्रवन्ध 


हा आर उन्हें मानेसिक भीर आटिपक उद्यति का यथेष्ठ बक्सर मिछे 


है! 


) ६४ 


अषाएऋऊ, 


नोलि 


ब्थाश्ख्या 


मनुष्य के कतव्याकतब्य के बेच फरानेदारोी विद्या के नीति 
कहते हैं। यह विद्या हमारी मानकों प्रधुच्ति का संशेधन करतो 
हुई हमें पररूपर व्यवहार की शिक्षा देती है | इसी के द्वारा हमें. 
यह पता चलता है कि हमारे अपने अथवा किसी दुसरे व्यक्ति 
या व्यक्ति-ससूहों ( समाओं ) के काम उचित हैंया अशशित | 
केई हमसे अधिक वलघान्‌ पुरुष हमारा खत्य ते। अपरग्श नहीं 
करता । एवं हमने किसी अपने से निबल आदमी का केई अधि 
कार तेत नहों छीन छिया 


| जद, 


सजुष्ये| के पररूपर सम्यन्ध विधिध प्रकार के होने से नीति के 
अनेक सेद होते हैं | उदाहरण के लिए व्यापार करते समय हमें 


बट 


मीसि। हे क्‍ ३६ 


सिम लियमें पश् खछना चाहिए बे “व्यापार नी लि! के अप्तगंत हैं । 
रक्षेत्र में झे। लियम व्यवष्टत हैते हैं, उनके निधारण कशनेयाली 
नीति 'रण-मोतिः' कहलाती है। प्रश्राका राजा के प्रति क्या फसब्य 
है, राजा के किन क़ामूते हारा प्रजा का ह्ितलाबधतन करना 
खाहिए , इस विषय को सीमाँला करनेवाली नोति के। “राजनीसि”! 
फहते हैं, इत्यादि | बहुचा ऐला भी है ज्ञावा है कि किसी विशेष 
घटना के विषय में एक स्थिलि में जे निबम काम देता है, बह 
अन्य सिथति में बैली ही घटना के विषय में रह हे! ज्ञाता है 
- और दुसरा नियम प्रयोग में छाया ज्ञाता ह । हृट्टान्त के लिए 
जब केई आदमी किसी के मार दे ते साधारण वियम है कि 
बह खुत्यु दंड का भागी बनाया ज्ञाय, परन्तु यदि रूत-पुरुष 
डाकू, खद्देशद्रोही या दुष्ट माक्रमणकारों हा, तो उसके मारमे- 
वाले पर केाई आंभयेग व छूगाया ज्ञायता, बरव्‌ यद स्वदेशभक्त 
की पद्थोी से गौर्यान्वित द्वाता छुआ पुरस्कार का अधिकारों 
हैगा । क्‍ द ह 
देश-कालर के भेद से अचलित नीति में कुछ भेद्‌ भा दी जाया 
कर्ता दें | ४ 
नोसति का सूल अथोत् चर्म 
खनता में जे! नैतिक घारणा पायो जातो- हैं, डसफा सूछ 
ऊारण ग्रायः घामिक भाव ही है। यद्यपि भिन्न सिन्न सम्प्रदायों 
मैं फुथक पृथक मत प्रचलित हैं, तथापि धर्म के मेटे मेदे सिद्धान्तों 
में मतभेद नहीं है। अधिकाँश संलार एक प्रबक शक्ति में 
( उसे परमात्मा, प्रकृति आदि ख्ादे जो नाम दे ) विश्वास 
रखता है आंर यह विश्वास उसे घर्म-पथ से घिच्रलित नहों देने 
देता | इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म ओर कर मानुसार फलप्राप्ति के 
संयुक्त सिद्धान्तों से यद विचार दाना स्वाभाविक हो है कि जिन 
कर्मों. का फल इल खेोक में नहों मिला, उनका भावी जन्‍म में 


७० भारतीय-विद्यार्थो-घिनेाद | 


मिछेगा । इससे भी मलुष्यें को झुभकर्मों में प्रदृति होती 
है और वे यथाशक्य दुष्कर्मों से बचना चाइते हैं । कारण कि 
साधारणतया मनुष्य खभाव से हो खद्दिताभिकाषी हेाता है ओर 
अपने भविष्य के दुःखममय [बनाना नहीं चाहता | हाँ, विद्या के 
अभाष से जे आदमी अद्रदर्शों और विधषेचना शक्ति से शून्य हे 
उनकी बात न्‍्यारी है। जे। है, भारतबध में ईश्वर ओर परलेक 
का विभ्वास अपेक्षाकृत बहुत है। यदि श्वानप्रयार भी यथेष्ट 
हो ते निशुसंदेह यहाँ के आदमी भछ्ते प्रकार अपने अपने कतंव्य- 
पथ पर चले | 
जे! भादमी ईश्वर और परलोक में विश्वास नहों रखते, 
उनके लिए भी नीतिपाछझन कुछ कम शावश्यक नहों, कारण 
कि ऐदिक सुख की भभिलाषा ते उन्हें भी रहतो ही है, भोर 
नहीं ते।, इसी के लिए वे नीति का मह्य पदचानते हैं । 
नीति का महत्व 

संक्षेप में यहाँ कहा जा सकता है कि संखार का धर्म 
सुख या शान्ति, सब नीति पर ही अवरूस्बित है। इस कथन में 
अत्युक्ति की छटा प्रतीत द्वा/ सकती है, परन्तु विचार करने पर 
इसकी खत्यता प्रसट हे! जातो है | कल्पना करो कि यदि मंनुष्य 
समाज-नोति के तिलछाअलछि दे हे, उचित अनुशलित, धर्म अधम, 
न्याय अन्याय का विदयार न कर प्रत्येक व्यक्ति अपने से कमज़ोर 
के मारने, काटने, उसका धर्म नष्ट करने भौर धन-द्रव्य छीन 
हैने में संकाय न करे, ते यह संसार के घड़ी ठहरे ? 'ज्ञिसफी 
छाठी उसकी भेंस' के नियम का अवाध्यरूप से चछना, दुसरे 
शब्दों में संसार का संहार द्वाना है। यदि दस 'आंदमो मुष्से 
निबछ हों और में उनके यथेष्ठ पददलित करने लग जाई 
ते केाई मेरा भो बड़ा गुरु मिक्त ही जावेगा, फिर मेरी खेर कहाँ 

(इस प्रकार अंततः एक का द्वी आशिपत्य रह जाये) यदी--घिचार 
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है जे अधिकाश छोगें के अपनी अपनी अधिकार सोमा के 
अन्द्र रहने पर बाध्य करता है, और जिससे सब आदमी निय- 
माजुसार काम चलाते हैं और समाज नियम-बद्ध रद्दता है । 
नोति का दर्जा अन्य सब प्रकार की विद्या के दर्जे से 
मुख्य है, पर्योकति मनुष्य के वास्तविक मजुष्यत्व इसी के द्वारा 
प्राप्त दाता है। जे मनुष्य नोतिब्रेष्ट हैं, जिनमें अहंकार, छोभ, 
मेह, छछ, फपट, खारी, मिथ्यासाषण, व्यमिद्यार आदि अमा - 
नुषिक प्रशुसियें का संचार है, वे चाहे जितने शिक्षित क्‍यों न हैं।, 
मानव समाज के येग्य नहों। वे मनुष्य -श्ैेणि की कछ क काछिमा 
मात्र हैं| इसलिए हमें चाहिए कि अन्य शिक्षा प्राप्त करते समथ 
नोति के महच्च के भी ध्यान में रखें मोर यथेच्ित नीतिशिक्षा 
ग्रहण करते जायें । 


नीति-शिक्षा 


|! 


नीति-शिक्षा के दे भेद हें--(१) ज्ञानात्मक, (२) क्रियात्मक 
ज्ञानात्मक शिक्षा से अभिप्राय नीति के मूल तत्वों ओर सिद्धान्तों 
से परियय पाना है | यह कार्य व्याख्यान और उपदेशों के सुनने 
तथा स्वाध्याय से है| ज्ञाता है| मनु जो महाराज्ञ के बतलाये 
हुए धर्म के द्स लक्षणों (घ्वृति, क्षमा, दम, अख्तेय, शाच, इन्द्रिय_ 
निग्रइ, भी,- विद्या, सत्य, अक्रोध, ) में किसी न किसी रूप से 
प्राय: सब नैतिक गुण आगये हैं और सररू व्याख्या द्वारा 
सहज दी इनका येध हो जाता है | इन गुणों के सब ही सभ्य 
मनुष्य हितकर समभते हैं, किसी का मतभेद नद्दों भौर इनका 
भलोभाँति प्रयार होना भी चाहिए। 
परन्तु केबरकू यह यात ज्ञान लेना द्वी प्रयांप्त नहों है कि अमुकक 
बात शाहय है था ट्याज्य । भावश्यकता इस बात को है कि हम 
उक्त सिद्धान्‍्तां के व्यवद्दार में छायें और उत्तका अभ्यास करे । 


ड२  भारतीय-बिद्यार्थी-बिनेाह | 


इसलिए केवल छक्लानात्मक शिक्षा से काम वहां जदरछू सकता 
क्रियात्मक शिक्षा का अत्यन्त आधश्यकता है, और यह निहलन्तदेह 
कठिन भी हैं | इसमें छुनता या पढ़ना कछासफारों हे सकता 
है, परन्तु विशेष प्रभाव जाँखों देखे डदागएरुण का पढ़ता है। क्‍ 
अत; बारूऊे के ऐसी परिस्थिति में रक्षा जाबा चाहिए अआर्दा 

जखछे ही रंग में रंगे जायें | आरम्भ में माता पितादि कुटुम्ब के 
आदुभियेः, आर पश्चात्‌ अध्यापकों ओर साशथियें से हो नैतिक 
शक्षा अइज को आातो है। हमारे यहाँ प्रायोग - शुरकुछ आदि 
संस्थाओं से आदर्श आचचरणबाले सदर पुरुष निझला करते थे 
से। इसी कारण ते कि वहाँ अध्यापक डब्य के|रटि ( इससे 
-लवलूबष अधिक बेतबशोगी से नहों, बरन्‌ उसम गुणवालों से 
है) होते थे । अब भी शिक्षा-संस्थाओं के संचाजके के चाहिए 
कि अध्यापकों के। अन्यान्य शुणे के साथ साथ उसके उछ्छ खब्त्र 
व्वा भो ध्यान रक्खें | 

जखलय साधन 

भछे कामे में उत्लाह बढ़ाने के लिए पुररुक्वार और खरे से 
चित हटाने के खिए दण्ड की परिपाटों का बहुना प्रचार पाया 
जाता है। आरस्म में यह ठोक ही है, परन्तु घोरे घीरे पिद्यार्थि रे! 
के घट में यह बात उत्तार देनो चाहिए कि अच्छे काम सर्व 
अन्तता गत्वा ह्वितकारो होते हैं, इसीलिए उन्हें कत्ता खाएहि 
'अकटरूप मे उनका पुरस्कार मिले या न लिलछे' इली प्रकार 
जुर काम हापनकारक होने के कारण त्याहुय हैं, उनका तात्का 
लक दंड न भो मिले ते भविष्य में कमी न कभी डनफा कुफल 
अुगतना अवश्य पड़ेगा । 

इसके अतिरिक्त बौलके में यह आदत पड़ ज्ञानी चाहिए 
कि सेने से पहले प्रत्येक राजि के वे अपनो तमाम दिनयया 
४४ एक हुष्टि डाछू कर शुद्ध हृदय से यह घिजार कर छिया करें ह 


नीति । | ७३ 


कि इमने के।ई असखित ऊझाथ्य ते नहों कर डाला है; यदि केई 
हो गया हो पे आगे उससे बचे, एवं जे! अच्छा पशेाएकारे काम 
बन आया हे तो भक्िष्य में पुन; पुनः बेसे अचलर से राम उठाते 
की चैछा करें। - 
घुस्तक 
हिन्दी-माषा में सीति को अधिकांश पुस्तकों ते प्राजौन 
संस्कृत शब्धें का रहावादफाओ हैं था उनके आधाश पर छिखः 


हुई हैं। धथा सुक सीति, मठ हृश्लीति शतक, साणक्य-नीसि 
वढ़्र्मोलि, पशातन्न , डितेपशेश, बाललीलि, इतयांदि। लीघधि की 
जवांजीन खतन्‍्त पुस्णके में विशेषतया 'कतंव्याकलेब्य शाख् 
ओर कोलिदशन' मामझ पस्ल्ँं हो हमारे देखने में आयी हैं 
 खहू ता रहा साधारण नोधि को बात, जब कुछ, राजदाल के 
बषय उल्लेख ब्झ्न्र्से स्कि | द 

राहमोलि 


 यधेणश शिक्षा-प्रदार न होने से भारतवर्ष में अधिकांश केश 
राजनोति के एक सयानक आूत समकते हैं और इससे केसे 
दृश रहते हैं । इस देश में राजनेसिक विययें को खां बहुत कम 
हो है, लड़े बे आाप्याकन शडे से हो झेज में परिमित रहते 
हैं| जमसामदाणश उनसे साग बों केला | देशी माषाथों में राज- 
गति पी सलमायारपत्र व परश्चिकाएँ यहाँ इसी गिलो हैं शोर 
पुस्तकें का तो एफ दम असाय ही है हम यह स्थीकार 
हैं कि राजमीसि केाई सिलयाह नहीं, बडा शूड ओर गम्भीर 
घिषय है, इश लिए हर फिसी के इसमें हाथ महों शालना खाहिए, 
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“इसी अभाय के अपहनोयप स्झ लेखक मे कक पुस्तक “भादत्तोय 
शाघश्ष”” जाप्रक छिपी है जे प्रत्येक नागरिक के पाछ रहनी चाहिए! इसका 
_ अध हूआए खंश्क्षरण निकलने वाजा है| घूज्य फेवल दस भाने । 


४४ भारतीय-विद्यार्थी- घिने।द । 


परन्तु इससे इतना पराहझुमुख रहनाभी ते किसी संशय देश 
के शोसा नहों देता। “क्केशड नप हेड हमें का हानी'' की नीति 
वतमान शताब्दी के याग्य नहों | पुनः यहाँ पर कुछ छोगें ने 
राजनीति शब्द के श्रमचश राजद्रोह का समानाथंवाच्ी द्वी 
सम लिया हैं। यह सथति अब देर. तक नहों रहनो चाहिए । 

मारतवंध की राजभमक्ति ते प्रसिद्ध ही है । अब जरूरत यह 
है कि यहाँ के निधासो राज्य -प्रबन्ध में यथेष्ट भाग छेने के योग्य 
हैं । शासन की कछ किस प्रकार चलती है, यह ज्ञानना उनके 
लिए पहिल्‍्टे सीढ़ी दे--इसलिए इस दिषय की शिक्षा की सम्ु 
चित व्यवस्था हानी चाहिए । 

राजनीति-शिकज्षा 

परन्तु हमें खेद है कि यद्द शिक्षा बहुत कम लोगों के। मिलती 
हैं| ज्ञानात्मक शिक्षा का ते यह डिसाब है कि बी० एप ७ को 
पढ़ाई मरे पहले ता इसको ओर ध्यान दिलाने की ब्यवस्था ही 
बहुत कम है। बी० ए० में जो विद्यार्थों इतिद्दास का विषय छेते 
हैं डन्हों के भारतोय राज्य-प्रबन्ध का कुछ बोध करना देता 
है--दूसरों के। इससे कुछ वास्‍्ता नहीं । फिर एम० ए० के 
अन्यान्य चिययें में से एक विधय इतिहास और राजनीति है। 
परन्तु केई विद्या र्थों इसे लेने के। वाध्य नहों किया जाता, जिस 
की इच्छा है। छे | प्रायः सब विश्यवविद्यालयें का यही द्वार दे । 
इस प्रकार हम देखते हें कि हमारे कितने ही अ्रज्ञुषरों के भी 
इस महत्त्वपूर्ण चिचय का साधारण बोध द्वी नहों हो पाता । 
सम्पक्तिशास्र की भाँति इस विषय में भो हमारे मत में ऐसी 
व्यचस्था द्वोनी चाहिए कि प्रत्येक मैटोक्युकेशन वाले विद्यार्थो 
के देश की राजनेतिक स्थिति का साधारण परिस्यय जुछर 
हो मिछे और हर एक अजुएट इसके मर्म और मूट तत्त्व 
जानने के येग्य है। सके । अन्यथा शिक्षा का मूल्य घहुत थेड़ा दे। 


तक-शास्त्र | 8४ 


अब रहो बास व्याघद्दारिक शिक्षा को | इसके छिए देश के 
छोकल बेड, ज़िला बेड, और स्युनिसिपेलटियाँ है। आारम्स 
में इन संस्थाओं में शिक्षा पाकर देशके विद्वान भद्ग पुरुष कौंसिल 
मेम्बरी की उच्च कक्षा के योग्य हो सकते हैं | परन्तु कौन कह 
सकता दे कि राज़नीसि की डक्त प्रारस्मिक संस्थाओं के खब तेः 
दया अधिकांश ही नवयुवक यथेष्ट शिक्षा ग्रहण करते हैं और 
वे कांलिलें में अपने उचित कतंदय का पालन करते हैं। क्या 
यह बहुधा देखने में नहों आता कि मेम्बर छेाग घाइवाहो छूटते 
के अभिप्राय से अपने सामाजिक मोर दैशिक दित के ता में 
उठा रखते हैं ? क्या हम आशा करें कि भविष्य में हमारे माननीय 
महाशयगण अपने अपने उच्त र्दायित्य का पूण विचार रकखा 
करेंगे ! फिर बहुतेक म्युनिसिपेलटियों के अधिकारी ही बहुत 
संकुचित हैं | उनके मेम्बर निर्वायन में ज्ञगता का पूरा हाथ नहीं 
रहता। उनका फर्ता-घर्ता अध्यक्ष या समापति मेम्वरें द्वारा चुना 
हुआ नहों हाता। इस विषय में ज़रूरत है कि उदार सरकार 
अपनो उदारता का परिचय दे, जिससे छिरस्प्ररणीय छाहू रिपत 
की चलायो हुई इन संस्थाओं का उद्देश्य जिद्ध हा और देश का 
कल्याण है! | 


'कीटेएे परञआ>क9मक्‍७»नकन»>-आाभाक+क कक १ अपड़क पान कान पल 


तक-शारख्र 


तकशासत्र बह विद्या है जे मानवी विचारे! से सम्बन्ध 
रखनेवाले आवश्यकोय पव॑ विध्यनुकूलछ नियमें का अन्वेषण 
करे । सभी मनुष्यों के हृत्यंगत विचार भाषा छारा प्रकट होते 
हैं। अतरएव इस विद्या से जहाँ दुद्धतापूर्वक मनन करने को 
शिक्षा मिलतो है. वहाँ साथ ही यह भो बेध दाता है कि हमर 
. अपने विचार किस प्रकार प्रकट करें कि जिससे हमारे वाक्येा 


७६ भारतोय-विद्यार्थो-घिनेद 


में परसख्यर विश न हो जञाब एवं इम दसरें के कथन का मसि 
प्राय भी ठीक छोकफ खमकतले में अठि य करे । क्‍ ॒ 
यह बास प्रत्यक्ष है कि हु तक इसमें शुद्धशापूर्बक मनन या खिंलन 
कश्ना मे आयणा, सब सझ एस किसी विद्या के सम्बन्ध में स 
छेईई खोज कार रुके और ज शाधिष्कारों के खिषय में कुछ सत्य 
सिद्धात्स ठह॒श लके गे | इसके शाल होगा कि तक शास्त्र सब 
शास्त्रों से अधिक व्यायक शणवदा शिष्टाज हे आर साथ शाख्ंों केः 
इसफी अपेक्षा रहती है। अन्य शाखा ते किसी एक शिशेष 
विषय का है! ऋद्ुदस्थातथ फरतने हैं, परन्तु सके शास्त्र डन सूच् 
उ्ख्जें का खिलाम करता है जिनके प को सब शास्त्रों फ्लैग 
४ हैली है | यहो काश्ण है कि उछ शार्य कझे। विज्ञान 


आाधश्ण कसः हे 
का बिल्लाजा अथवा साय किल्लानों का अन्पदाता' वो पदयी 


प्रदान हुई हैं | 
. लिगमन 


बद्ध शाख के ही विभाग हं--धिए्मम आर जिगमनस | वखिगमन 
पक घटना किसों धिशेष शिसि में, किसी वरशेद झूप से शैली 
देखी गयी है, बारथार शिक्ष शिल्ल सामये। पर परीक्षा ठेये से उसके 
प्रकार में घब्तर बहा झाया, ते इससे खाथारण सिद्धान्त सिथश 
करना | ्ि 
इसके खछिए धशानशणर्थ क निरीक्षण ओर परोक्षणु की आायशय- 
कता है | अब एक सिम्भाग्य. छाक घिषये में खत्य प्रधाणित 
चुकता . है, तब उस की सखाधओमिक शत्यता घर विश्यार दिया 
जाता है। इसे दिगमन कहने है | 


डदाहरण--मेरे हाथ में कछम, दवात और ५ है हाथ 

से छुटने पर यह सब पदाथ पूथिदो पर गिर जाते हैं । इसी प्रकार 
अन्य पदार्थों का देखते हैं कि जब उन्हें सम्दाक्षतेबाक्षी के।ई शक्ति 
नदों रहती तब घह जन्नीन पर गिर ज्ञाते है। प्न मं शद्भा उत्पज्ञ 


तक -शाख ! उड.. 


हुई कि क्‍या वृशिवो में आकर्षण शक्ति है ।बार बार परीक्षा 

ओर उपथस्त क्रम में कोई अन्तर उपस्थित-न हुआ, ते बह 
सिद्धान्व निश्चय हुआ कि एृथ्लो सब पढ़ाथों के! अपनी ओर 
अजाकचण करती हे । 


इस प्रकार सिद्धान्त स्थिर करने में हम पहले यह मानकर 
चकते हैं कि सब्चिक्रम सर्वश एक खप्तान- है, उसके मियम 
सरिथिर हैं जिनमें परण्चितंण यहीं दाता । जिय जिस छारणों से 
किसी एक खम्मव शोर एक स्थान हें एक काय बम गया है 
उन उस कारणों से अथवा बेशी ही सिथिति में णुनशाये बह कार्य 
होगा | बिना काशण केाई कार्य बहों हवा ओर शक्ति कभी नष्ट 


बचें शितो । 





लनिगमन 


मिगैमल से अभिष्राथ एक सिद्धान्ल के किलो धशटना घिशेष 
में घटा कर देखने से है | डदाहरण-- साधारण भिरोक्षण से यह 
सिद्धाव्स ठहर हआ। है कि जिस (ग्राणियों) का अन्य हुआ है 
उनका मरण होाला है| अब यदि “का” नामक प्राणो का अम्मा 
हुआ है से “कर” गामक प्राणी को छुत्यु हे 

पृ शष्दार नलीशा बिछाझशे समथथ हमें स्ाशथ्ण रखना 
खाहिए फि यदि हथारा लिखान्य खजथाः लखत्य गहों हे ते हमारी 
तकंशैलछी में च्टि हे जानो द्लाभाषिक हो है। भर खिद्धाल्त 
उसे हो कहना लाहिए ओे सत्र, सब समय, सब छेगें में 
एफ सम्मान घटित दोता हे। 


(४४०५५, 


इस वियय में श्री० राधामेदन गे कुछ औ ने अपनी 'देश का 
भूत माम को पुस्तक में ठोक हो छिला है कि “बहुचा पेसा 
होता है फि एक सपम्मय में एक व्वक्ति में छक बात का परिणाम 





छ5 भारतीय विद्यार्थी बिनाद । 


जे देखने में आता है. वह सर्वथा सर्वलाधारण में बैला हो नहीं 
पाया जाता, तो डखके। खिद्धान्त नहों कह सकते । जैसे हः 


किसी ग्राम के जाते समय रास्ते में विश्राम करें और केई 
हमारा वलच्ञादि चुरा ले जावे और हम यह कहने छूगें कि इस 
आ्राम में सब चार बसते हैं, तो यह भूछ है। लेकिन, जब हम 
देखते हैं कि जे। संखिया कच्चा छेकर खाजाते हैं, उनमें से प्रति 
सै। ६६ मर जाते हैं, ओर कभी कमी से के सै भी मर जाते 
हैं, ता हमारा यह सिद्धान्त रूथापित करना ठीक दोगा छि 
संख्विया खाने से मनुष्य मर जाते हैं । 

“पुनः यदि गाँजा, भाँय, तमाखू, शराब आदि को ठेक्केदारी से 
केई के।ई केाग घनी हो गये हैं ओर होते जाते हैं, तथा राज्य के। भी 
लाभ होता है-ते यह सिद्धान्त ठद्राना कि ठेकेदारी की रोति सबं- 

साधारण के रामकारी है, बड़ी भूल है । यह रीति सम्र साधारण 
के। लामकारो नदों हे! सकतो । यदि इस नीति से थेाड़े से छाग 
घनो है जाते हैं, राज़काष में घन आता है, ते। करोड़ों मनुष्य के 
हानि भी पहुंचाती है। यह कहना श्रम है कि गाँज्ञा, अफीम आदि 
नशों के। ठेकेदारों के द्वारा महगा होने से लोग कम खरीदेंगे और देश 
दुब्यसने से बचेगा। यद्यपि देश सन्‍्तुश दाकर नशा तो न कर 
सकेगा, पर अन्नवस्त्र के भाग का घन भी ठेकेदारों के घर या राज़- 
केाष में फेंक आवबेगा | जा छाई धर्मशीरू राजा वास्तव में प्रज्ञा 
का हितखित्तक दो भौर धज्ञा के उक्त दुदरपसने से छुडाना जाहे' 
ते पहले विदेशों नशे के थाने से रोके, देश में पैदा होने 
धालों के कम पेदा होने दे, नशे की खेती दया के काम के 
लायक रहने दे, शेष बिलकुछ न होने दे, ते अछबचा भदो से 
प्रज्ञा को रक्षा हा सकती है।” तात्पय यह किज्ले। परिणाम 
सहज ही सचब॒था पाया ज्ञाय वही सिद्धान्त माना जा सकता है 
अन्यथा नहीं । छ 


तक-शाख |. 8६ 


देाने। विभागों को हफपये।गिता 
विद्त हा कि तक-शासत्र के दे! विभाग पररुपर विशेधी नहीं 
किन्तु एक दुसरे के आश्रित एवं सहायक हें | निगमन जिन 
सिद्धान्तों के लेकर काय्यक्षेत्र में उत्तरता है वे विगमन द्वारा 
ही प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार विभमन के भी निगमन की आव- 
प्यकता पड़तो है । क्योंकि ज़ब हम किसी सिद्धान्त की सर्च- 
व्यापकता पर विचार करते हैं तब हम बढुत सी घटनाओं का 
एक एक करदे भिन्न भिन्न रुप से यह अनुमान फर लेते है कि. 
एक ही स्थिति में वे सब एक ।विदेष प्रकार से ही घटित होंगी 
निदान सष्टि-नियमे। का अन्वेषबाण करने के लिए विगमन और 
निगमन देने हो आवश्यक एवं उपयेगणी हैं | 
तक्ष -शसास्र पर आह्षुप 
के।ई कहा करते हैं कि तर्क एक भयंकर ओऔज्ञार है 
ओर मनुष्य (विशेष कर कतिपय वकील लोग) तक द्वारा सच्चे 
के भू ठा ओर झूठे के। सच्चा प्रमाणित करने की चेष्ठा किया 
करते हैं | परन्तु इससे यद न समकता चाहिए कि तर्कशासूतर 
का प्रचार होना अनुवित है।यों तो संसार के सभी अच्छे 
पदार्थों का ठुरुपयेग किया जा सकता है | प्राणियाँ के। जीवित 
रखनेवाले भोजत ओर जलवायु भी डनके भनिष्ट के कारण हो 
सकते हैं | परन्तु इन कारणों से उनका महत्व कम समस्छा 
अठ्पक्षता है। फिर देई ऐसा भी आश्षेप किया करते हैं कि 
तक शास्त्रशिक्षा को कुछ जावश्यकता ज्हों | इसके अध्ययन के 
बिना भी मनुष्य शुद्ध तर्कना कर सकते हैं। यह कथन पेसा 
ही है कि व्याधाम न करनेवाले भी कुछ भन्ुष्य सुडौल, हृष्ट 
पुष्ट पाये जाते हैं, इसलिए व्यायाम उपयोगी नहों। सेचसले 
को बात हें कि ज्ञो सज्न व्यायाम के बिना भी आरोग्य हैं, पे 
5 
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व्यायाम करने से कया और अधिक खूथ न होंगे । इसके सेवन 
से वे साधारणजन भी आरोग्यता के प्राप्त कर रूकते हें जन 
पर इस बारे में विशेष दैवकृपा नहीं हुई है। इसी भकार तक- 
शारत्र का अध्ययन सबके काम पहुँचाता है। इससे मानखिक 


शक्ति का विकास हे।ता है, बुद्धि बढ़ती है एवं दूसरे विज्ञान के 


समभने की योग्यता प्राप्त क्षिती है 
इसकी शिक्षा और घुस्तक 
यह विषय कठिन है। अतएव यह विद्यार्थों को प्रारम्भिष 


शिक्षा में सम्मिछित नहीं किया जा सकता। इस विषय के 
आरम्भ कश्ने से पहले उसे अन्य विषयों को साधारण शिक्षा 
मिल ज्ञानी चाहिए । मैटिकयुलेशन तक के पाउक्रम में जो यह 
घिषय नहों रदकखा गया से। उचिक ही हुआ, क्योंकि इस विषय 
की विशेष आवश्यकता उसी समय होती है जब विद्यार्थो उत्तम 
शिक्षा ग्राप करता हुआ विविध पिज्ञानों के गूढ़ सिद्धान्तों पर 
गख् जितझ एशने छगे | हा | इतना है। सकता है कि तकशारा 
को बारोकिय शभौद जञरिल सत्र सिखाने से पहले विशद्यार्थों के 

थे समय पर शद्ध सब्हना के उदाहश्ण खमग्म्का दिये जाये जिस 
थे ध्राश्म्म से है डले ज्मरह्ित तक करने का अभ्यास हो जाय | 

हुयाएं देश के प्राय: अधिकांश विद्यार्थों दिखी विज्ञान के 
गूह तश्य और सिद्धाग्वों को खोज में प्रवृश नहों होते इसी 
लिए वे एस शा की आवश्यकता भी नहीं साम्झते | प्राय: देखा 
आता है कि इस दिक्षय के बेही विद्यार्थी अध्ययन करते हैं जिन्हें 
भविष्य में वक्काछत करने को अभिराया हे | बरयोंकि कामूनी 
इस्य घियय सी काश छिया ज्ञाता है। कथहेशिये 
का काम विशेष तथा शेगरेजी में लेने से प्रायः विद्यार्थो इस 
चिबय के। अंगरेज़ी हें ही सीखते है | दख जब हिन्दी भाषा में इस 
विषय को पुरुतकें तब कोई शाश्यय गहों कि इधर 


न 
/* 


तक-शासत्र । । ' 


# की 


क्षत 


जेखके का ध्यान आकर्षित न हा | हिन्दी-भाषा में तकशाव्य 
की पुस्तक भी इनो गिनी हैं | (आरा-तागरी-प्रचारिणी खा की 
तक-शाख्र पर हमारे देखने में एक पुस्तक आई है) | सम्मव है कि 
एक आध पुस्तक इस घिषय की और भी हा । परन्तु यद्द संख्या 
यथेष्ट नहों कही जा सकती । हाँ, अब हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन 
की ओर से हिन्दी की परोक्षायें नियत है। रही हैं | आशा है, इस 
तक- शास्त्र पर भी डदार छेखके की कृपा-द्विष्ठ हागी । 
उपछहार 

' प्रिय पाठक, इस विषय के सथ हम इस छेखमाला के! भी समा 
करना चाहते हैं । यह बात ते हरणएक विद्वान जानता है, कि 
विद्यादिवी का भंडार अमित है | भिन्न भिन्न उपासक उसे अपनो 
अपनी भावना के अम्लुसार सेवन करते हैं | यही कारण है कि 
प्राय विषये। को संख्या की भो केाई सीमा नहों | हमर इस लेख - 
माला में थेपड़े से ही विषयों पर अपने तुच्छ च्िचार प्रकट कर 
के हैं । बिद्यासेबिये। के साहिए कि पहले घिद्या देश के झुगल 
साधन मातू- भाधा को आराधना कर। पश्चात्‌ यधाक्रणम उसके 
द्रारा अन्य मुख्य विपयें का साधारण ज्ञान प्राप्त करें | तदमव्तर 
जिस खिषय की आर विशेष दचि हो उसके अनन्य मत सले हु 
लें । 


द्वितीय खण्ड 


विचारणीय विषय । 





हमारे पाथ्य विषये की भांति विचारणीय विषयें को भी 
संख्या निश्चित करनो कठिन है ओर प्रसंगानुसार कुछ थोड़े से 
ही दिषये पर विचार किया जा सकता है | साधारणुतया 
विद्यार्थियों के हिताथ उनकी मातृ-भाषा का विषय बहुत विचार- 
जीय है-सलाथ ही समस्त भारतीय पाठकों के राष्ट्र-आषा हिन्दी 
को ओर यथेष्टठ ध्यान देना चाहिये | इसके अतिरिक्त हम चाहते 
हैं कि हमारे विद्याथियों की आदतें अच्छो हैं, ये भाज़ करू के 
पाहुनें के समान नकलो टीप टाप पसन्द करने वाले न हीं, और 
सांसारिक दुखों में भी थेय व दृढ़ता-पू्व क अपना कर्तव्य फरते 
हुए इस जीवन यात्रा के सुर्न शान्ति से तय कर । 
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राष्ट्‌-माषा । ५३ 
भारत-बर्ष में '“राष्ट्र-आाषा”! का प्रश्न 
मानवो आवश्वक्षताओं में भाषा का स्थान | 


खष्टि-निर्माता ने मनुष्य के खभाव से ही समाजप्रिय 
बनाया है | वह अकेला रहही नहों सकता | सैक डे पीछे एकआध 
व्यक्ति (योगी) के। छेड़ सब मनुष्यें के भिन्न भिन्न प्रकार की 
आवश्यकताये रहती हैं और अपनी समरुत आवश्यकताओं का 
पूरा करना किसी एक आदमी के लिए कठिन ही नहीं बरन 
असस्भव है। अतः हमें कूसरों का आसरा लेना पड़ता है। और 
प्राणी तो थोड़े समय माता को रक्षा में रह कर शीघ्र अकेले 
रहने योग्य हे। जाते हैं, परन्तु मनुष्य को तो तमाम आयु भरही 
दूसरों से सम्बन्ध रखना होता है । 


सम्भव है कि परमपिता ने ज्ञों मनुष्य के यह दोध सम्बन्ध : 
रखने के लिए बाध्य किया है उसका हेतु यहा है| कि मनुष्यों में 
परस्पर प्रीति की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे | अस्तु--कुछ भी 
हे।--यह बात संदेहरहित है कि यदि केई व्यक्ति समाज्ञ से 
सवंथा सम्बन्ध छोड़ कर अपनो प्रत्येक आवश्यकता अन्न, वस्त 
मकान आदि के पूरा करने के छिए अपने ही श्रम पर निर्भर 
रहने का विचार करे, ते। पूर्व इसके कि उसको किसी अंश. में 
सफलता थाप्त दो--डसे संसार से छुट्टो छेनी द्वोगी । 


यह भो प्रत्यक्ष ही है कि अपने भावों को दूसरों पर प्रकट 
करने के लिए, भनुष्य के कुछ चिह्नों का प्रयाग करना द्वोता है | 
प्रथम अवस्था में मनुष्य यइ कार्य मुहँ, हाथ की दरकते तथा 
भिन्न भिन्न आकृतियों द्वारा चला लेता है। पर घोरे धीरे उसे 
सब साधन अपूण माल्यूम दोने लगते हैं। अन्त में प्रत्येक भाव 


५ भारतीय-विद्यार्थो-विनाद ! 


के लिए शब्द-विशेष नियत करने होते हैं, इस प्रकार सद 
सुभमोते के लिए किसी एक भाषा छा आविष्कार होता जाता 
हैं। अलएब भाषा मनुष्य के आरम्भ में ही आवश्यक होती हैं 
इसके बिना वह केाई महान कार्य करने का साहस नहीं कर 
सकता | भाषा का इतिडास मानव-ज्ञाति का इतिहास है और 
साया ही मानब-जाति की उन्नति का प्रधान काश्ण है । 
राष्ट्र का साषा से सम्पन्ध 
 भछ्ुष्य समाज-बद्ध दाना चाहते हैं, ऐला ऋरने के लिए एक 
सम्मेकन-सूत्र की आवश्यऋता होती है और यह पूर्ति एक भाषा 
से ही होती है! यद्यपि राष्ट्र-निर्माण में कई एक बाते सहायक 
होती हैं--यथा घम का ऐेव्य साथ, एक राजप्रयन्ध तथा शासन 
एक उद्देश्य और रीति, रस्प, व्यवहार आदि की समानता परन्तु 
इनसे--एक भाषा की असुपशिथिति रहते हुवे--शाघ्ट्र नहों बन 
सकता । अतः राष्ट्र का भाषा के ऐेक्य से अटूट सस्वन्ध है । 
भारतवष की प्राखीन ब्यवस्था 
जहां जहां राष्र स्थापित हमा है तहाँ तहाँ राष्ट्र-माषा की 
समस्या अवश्य उपस्थित हुई है | किसी न किसी युक्ति से इस 
खसपरूया का सामना करना पड़ा है| भारतवष को शभ्ी--जब 
इसे शाप. का गोरवान्वित जधिकार प्राप्त था--एक राष््रभाष! 
थी, ओर बह संस्कृत थो | यद्यपि चिरकाछ सक दूर रहने वालों 
की बाणो में कुछ सेद होता भाया, पर राष्ट्रसाथा बराबर पदक 
वनो रही | यहाँ तक कि पश्चिम से पहले यवन, मुगल और पीछे 
अड्भरेज़ों का यहाँ आगमन हुआ, और उनके संसर्थ तथा अन्य 
कारणों से भारतवर्ष की एक राष्ट्रभाषा स्थायी न रही | 





+ लेखक की “भारतोय राष्दु निर्माण” यपुश्लक देखिये । 


जले ५2५७००-५००५ >सननन्‍नाफ-न्‍ पता नणटआ>त ५.५ 


राध््-साबा। ५४ 
बतलमान हिथिति तथा इससे हानि । 


इस समय हमारे प्रत्वेक भौगोलिक प्रान्त की न केवल पृथक 
पृथक भाषायें विद्यमान हैं वरन्‌ उनमें दूखरों का भी मिश्रण 
हेता है | हिन्दी, उह , बंगछा, मराठी, शुज़्राती, सैल्ंगी आई£ः 
भाषाओं में एक एक के हिस्से में एक प्रान्त पूणतया आया हुवा 
नहीं है-कुछ शिक्षित समुदाय अँगरेज़ी बीच में अड़ाता हो है | 


इस सलमान स्थिति से देश की कया कुछ हानि है से विलार 
करने वालों से छिपी नहों है। आजझ् एक अलुभवी बंगाली 
महाशय घिलार एण पएसलक लिखते हैं | इसलिए छि देश सर 
उनके अनुभव से लाभ उठाये, पर काश उठा सकते हैं केवल 
बंगाली | शेष सब उससे वंखित रह जाते हैं | इसी घकार अन्य 
उदाहरण समझे ज्ञा सकते हैं।अब यदि कोई घविद्यार्थों यह 
जानने की इच्छा करे कि देश के सब विद्वानों का मत किसी 
विशेष विषय पर क्या है? ते उसे राश्मभाषा एक न होने 
कारण अनेक भाषायें पढ़नी पड़े | ओर साधारण भादभपियों 
की आयु इतनी थाड़ी होती है ओर काय इतना अधिक करना 

ता है कि उसे अपनो डफ्यंक इच्छा छोड़ते हो बनती है। 
सेना चाहिए कि- 

“यदि इंगछैण्ड में सम्पूण वैज्ञानिक चर्चा एक अंगरेज़ी 
भाषा में न ही।कर ८, १० भिन्न शिन्न साषाओं में हे ते। क्‍या वहां 
फैशडे फैटियेन जैसे विद्वान हे। सकते है ??” बस यह कहना 
अत्युक्ति न होगा कि भारतवर्ष में ले विदानें की खंख्यां यथेष्ठ 
नहीं है उसका मुख्य कारण एक राष्ट्र-भाषा का न होना ही है 
एवं जब तक यह भाषा-समसूया सरल न होंगी, शिक्षा -प्रचार में 
विशेष आशा रखना व्यथ है | 


५६ भारतीय-विद्यार्थी -विनाद | 
प्रचलित भाषाओं में प्रधान स्थान किसे देना ? 


प्रत्येक भाषा के बोलने वाले अपनी अपनी भाषा के पक्ष में 
ऐसे दृढ़ हा रहे हैं कि यह निर्णय करते ही नहों बनता कि उनमें 
प्रधान स्थान किसे देना खादिए | देखना यह है कि भारतवष में 
अधिकतर प्रचलित भाषा कान सी है अथवा किसमें वे श॒ुण 
अधिकांश विद्यमान हैं जिनसे वह राष्ट्र-भाषा के लिए छाँटे जाने 
याग्य होती है। हिसाबी बतछाते हैं कि यहाँ देशततिहाई जन- 
संख्या हिन्दी समझ सकती है एवं अन्य निष्पक्ष विचारशीलों 
का मत है कि हिन्दुस्तान-निवासियें की यदि केई राष्ट्र-भाषा 
हे। सकती है तो वह केवल हिन्दी है-इसके अतिरिक्त ओर किसी 
का होना अस्थाभाविक है। क्‍या ही अच्छा होता, यथंदि प्रत्येक 
बियाद ग्रस्त विषय में, भिन्न पक्ष के आदमी कुछ मन-समझोतो 
करके एक मत हे जाते | पर हमारी ते। दशा ही निराली है। 
अन्य भाषा-भाषियों के। क्या कहें, खास संस्कृत के कुछ विद्वान 
संस्क्तत को और निज देशभिमान त्यागी कुछ युवक अंगरेज़ी 
के। हो राष्ट्रभाषा बनाने की कल्पना कर रहे हैं। ये महाशय 
लवेथा भूल जाते हैं कि उनके विचार को काय रूप में लामे को 
सम्भावना कितनी छुद्र है । 


हमारा कतव्य 


यह सब ध्यान में रखते हुए देश के उदार शुभचिन्तक 
के। चाहिए कि हिन्दी के पक्ष में छोकमत तथ्यार करें | 
इस बात का प्रचार करें कि राष्ठ्र-हिताथ प्रांतिक भाष का 
कुछ अंश में त्याग करना होगा । और बिना त्याग की 
दा पहचाने किसी काय्य में सफलता पाने का विचार स्वप्न 
मात्र है । 


 मात-भाषा से प्रेम । ५७ 


राष्ट्र एक बड़ा कुटुम्ब है जिससे प्रत्येक ब्यक्ति ( छोटे से 
बड़े तक ) को अपने अपने सामथ्यानुसार निञज्ञ कतंव्य पाऊन 
कर देना चाहिए नहों तो वह निरा 'कपूत-निखट्॒टू' उपाधि- 
भारी होगा। प्रत्येक आदमी की फकाय-संपादन करने की सामथ्य 
उसकी येग्यता पर निभर होती है | डच्चित श्रम-विभाग से हो 
घर का प्रबन्ध सुसंचालित होती है । इस लिए राष्ट्र के प्रत्येक 
व्यक्ति को धनी, विद्वान, कवि, लेखक, छात्र, पण्डित, जिनको 
हिन्दुस्तानी कहे जाने में गोरब मालूम होता है, राष्ट्र-साषा के 
प्रचार हेतु अपनी अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए । 


लक्ष्मी के कृपा-पात्रों को उचित है कि लेखक ओर छवियों 
को प्रोत्साहन देते हुए अच्छी अच्छी पुस्तके प्रकाशित कराचे 
मातृभाषा के सुसह्चालित देनिक अधसाप्ताहिक पत्रों ओर 
मासिक पत्रिकाओं की संख्या बढ़ायें एवं चबाचनालय, पुसुतका- 
लय स्थापित करें, जिनमें एक बार लगाया धन सुदीध काल 
तक उनका यश -गायन करें । 


विद्वानों को चाहिए कि अपनो चिट्बसा को कोरे वादवियवाद 
में खथ न करके, दूसरों के हित-साधन-द्ेतु, हिन्दी-साहित्य को 
सर्वाडुः-सुन्दर बनाने का प्रयत्न करें । साथ साथ घनवानों को 
भी ऐसा उपदेश देते रहें जिससे थे समय समय पर इनको 
सहायता करना न भूले ।. 


आज़ के दिन कितनी कमी हिन्दी-साहित्य-भंडार में है। 
शम्पक्षि-शासत्र, समाज-शासत्र, विज्ञान-शास्त्रादि की पुस्तके हो 
इनी गिनी हैं। यह पूतछिं तभी हा सकती है जब धनवान और 
विद्वान छे।ग इकट्ट इस काय में येग दें और जनसाधारण भरी 
अपनी उद्दासीनता का त्याग कर तनिक सहानुभूति को दृष्ठि 


पर्व भारतौय-बविद्यार्थी-विनेद । 


करें, जिससे भविष्य भारत-सम्तान पुनरपि खुबिया से अलूकृत 
हा। और हमारी भी राष्ट्रनिर्माण की एक मंज़ि् तय हैं. 
जाके | 


. सात-भाषा से बेस 
इक आखययायिका -: 


(१) 

सन्‌ १८७० ई० में फ्रांस और जमनोी के बलाढ्य राष्ट्रों में 
घनघोर युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियेों! को विकट पराजय 
हुई थी । अन्त में फ्रांस ने जमनी को हज्ञाने के निमित्त एक बड़ी 
स्कम देनी स्वीकार की एवं उसे अपने दे प्रान्त सदा के लिए 
जमंनी के हथाले कर देने पड़े। तब ज्ञाकर कहों युद्ध की समाघ्ति 
हुई। उक्त दोनों प्राल्तों के नाम अलसेस ओर लेरेन हैं । 

तत्कालछोन विविध प्रसंगां एवं घटनाओं का वणन पढ़ने 
विदयारने और शिक्षा प्राप्त करने के यागर्य है। उनमें से आज़ हम 
पक शिक्षाप्रद घटना का उल्लेख करते है । इसके भनन्‍त का समा- 
चार हालका हो होने से विशेष द्रष्टव्य है । 

अलखेस प्रान्त निवासी एक फ्रांसीसी महाशय स्वयं अपने 
उस समय (सन्‌ १८७० ६० ) के अन्चुभव को इस प्रकार 
लिखले हैं । 

 श्ाज्ञ का पाठ मैंने याद महों किया था इस लिए डरता 

डरता पाठशाला पहुंचा | परन्तु आज्ञ वहाँ की दशा कुछ ओर 
हो देखी | सवंत्र सन्नाटा देखकर मुझे बहुत भय हुआ । स्थान 
पर बेठते ही क्‍या देखता हूं कि मास्टर साहब आज अन्य प्रकार 
के भेष में हैं । हमारी पाठशाला में शिक्षा पाये हुए गाँव के कई 


मात-भाषा से प्रम। ५६ 


एक बड़े बूढ़े मनुष्य सी बेठे हैं। इतने में हमारे मास्टर साहब 

गंभीर स्वर से कहने छगे कि “बालको, तुम्हें पढ़ाने का आज 
मेरा अन्तिम दिन है। बछिंत (जमंनो) लश्कार ने ऐसी आज्ञा 
की है कि अलसेख प्रान्त में आज्ञ से जप्रन भाषा छोड और 

कोई दूसरी भाषा न पढ़ाई ज्ञावे । बल आज्ञ से तुम्हारी मातृ 

भाषा के पढ़ाने की इतिश्री हो गई। अमन भाषा पढानेवाला 
मास्टर कल से काय्यारंस करेगा | आज ते खूब ध्यान देकर 
पहलो, इतनी भेरी बिनती है! | इतना कहते हो मास्टर साहब 
का फंड भर आया, फिर ऋहने लगे क्लि हमारी फ्रेंच भाषा के 
खमान सुन्दर तथा सवागपूण भाषा जिस्ुव॒त में मिलना कठिन 

है | हाय तिलपर सी आज यह सदेव के लिए छुटती है | दिना 
पंच भाषा के हम फ्रेंच कैसे कहला खकते है! | इतना कहते हो 
सास्टर साहब शोक से ब्याकुछ दा गये ओर हम लोग भी 
घूच्छित से हा गये | घेयर्य चारण करके फिर मास्टर साहब 
बेछे कि 'इस दशा में सी हंप को अपनी भाषा छा त्याग नहीं 
करना चाहिए और इसी अपनी भाषा में ही बोकूचाल स्थिर 
रखना चाहिए, क्योंकि देश किसी भी विपत्ति में कक्‍यें न पड़ 
आय जब तक उच्चकी मात-भाषा बनो है तब तक उसके कल्याण 
की बागडोर उसके हाथ में है, ऐसा सबका हृद्य-पटल पर 
अछ्लुत रखता चाहिए” इतना कहकर इस शाकद्शा में भी 
मास्टर साहब ने बडी गंभीरता के साथ हम लोगों को पढ़ाना 
धारभ किया | परन्तु आज का पढ़ाना विलक्षण प्रकार का पढ़ाना 
था | पढ़ाने के पश्चात्‌ छिखाना प्रारम्भ किया। आज उन्होंने 
बारंचार यही लिख्लाया "फ्रांस, अलसेस, फ्रांस, अलसेल,” 
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. # यह लिजाना बैधाही प्रेममक्तिप्रण है जैसा प्रहलादजो का “राम 
रात)! लरना । हे 


६6 भारतीय-विद्यार्थी-चिनाद । 


हम॑ छोग भी बड़ी भक्ति पूवंक लिख रहे थे। इतने में १२ बजे 
की गज़र हुई और जमंन सिपाही परेट करते हुए हमारी पाठ- 
शाला के निकट से जाने छगे | बिशुल सुनते ही हमारे माह्टर 
साहब एकदम खड़े है| गये, उनकी उर्या बदल गई, पर उनका 
स्वाभिमान वैसाही बना रहा, भरे हुए स्वर से बोले “बाढको, 
मित्रों, में अब......... । इतना कहते ही गला भर आया। 
आगे वह कुछ न कह सके | थोड़ी देर पश्यात्‌ कुछ सावधान 
द्वकर उन्हेंने खड्िया हाथ में लेकर बोड पर मोटे अक्षरों में ये 
वाक्य छिखे-. द 
“हवीव छा फ्रांस' । इनका अथ है कि फ्रांस देश चिरायु हो । 
यह लिखने के पश्चात्‌ तमिक ठहर गये | भीत का सहारा 
लेंकर हम लोगों की ओर देखते रहे | उनका गछा भर आया, 
मु हर से शब्द नहों निकलता था। इस कारण हाथ के हो संकेत 
से “हद्‌ हा गई, जाइए!” ऐसा खूचित किया । 
( ४२ -) 
फ्रेंच अन्थकार आल्फ्रांस डाँडे के कथनानुसार अलसेस 
प्रानत्त, जमंन सरकार के आदेश से निज मातृ-भाष खो बैठा । 
वहाँ के ज़न-समूह ने इस बात का घोर आन्दोऊन किया कि 
फ्रेंच भाषा फिर से झशिखाई जावे, पर उनके सब प्रयत्न निष्फल 
हुए, ओर यह सब खाभाविक ही था, ज़ब कि ज़मंन सरकार 
का उद्श यह हो कि इस प्रान्त से फ्रेंच भाषा का आस्तित्व लुघ 
हो जावे, और अगली ही पीढ़ी जमंन लोगों के समान जमंन 
भाषा ही जाननेवाले हों | इधर फ्रेंच लेगों ने भी निश्चय रक्‍्खा 
कि जहाँ तक बने अपनी मातृ-साथा से परिचित रहें तथा यह 
हर भाशा बनाये रक्‍्खी कि कभी न कभी तो इसका पुनरुद्धार . 


मातू-भाषा से प्रेम । ६8 


फर ही सकेंगे। इस प्रकार सन्‌ १८७० से गतवर्ष तक अनुमान 

४२ वै्ष फ्रेंच लोगों के प्रयत्नें को यश न मिला । परन्तु, 

ज्ञेडि का जेहि पर सत्य सनेहू | से तेहि मिलत न कछु सन्‍्देष्ट ॥ 
इस वाक्य की सत्यता के मेठने का कान दम्म भर सकता 

है| सहसा एवं चमत्कारिक रोसि से बछाद्य जर्मन सरकार 

का निश्चय कैसे दला से नीचे लिखे मबोहर प्रसंग से विदित 

हागा। । 


(३) 

अब सन्‌ १६१२ है| अलसेस प्रान्त के एक छोटे से त्राम में 
धूमधाम से सजावट को ज्ञा रही है | मार्ग सब खुशो मित करके 
स्थान रुथान पर 'स्वागत' शब्दड्टित महराब खड़ी को गई 
थीं। अधिकारीवर्ग राशनों करने के कायय में दत्तचिस थे । 
क्यों न है, आज़ रूवरयं जमंन सन्नाट सपत्नीक दौरे पर निकले 
हुए हैं मौर अलसेस के इस गाँव में पधारते का उनका यदद 
प्रथम ही अवसर था तो ऐसे स्मरणीय समय पर प्रसंगानुकूल 
तय्यारियाँ करना ग्रामवासियों के छिए र्वाभाधिक था। 


निश्चित समय पर सम्नाट्‌ तथा सम्राज्ञी पधारे। रोत्यचुसार 
उनके रूवागत किये ज्ञाने के पश्चात्‌ महारानी साहिबा बालि- 
काओं को पाठशाला के निरीक्षरार्थ निकलों । कन्याओं ने भी 
खुस्वर गीत से डनका मन आह्वादित किया। महारानी साहिबा 
ने वर्गों में घूमते घूमते बालिका थ्रों से कई एक प्रश्न किये | 
उनमें एक ७-८ वर्ष की तीक्ष्णबुद्धि बालिका भी थी। डसने 
महरानी साहिबा के प्रश्नों का उत्तर ऐसी उत्तम रोति से दिया 
कि बजे प्रसन्न हे गई कौर उसकी पीठ डोक कर बोलों “पे 
बालिका ! में भाज तुभूसे अत्यन्त प्रसन्न हुई हूँ | तेरी इच्छा द्वे 


६२ भारतीय-विद्यार्थी-धिनाद | 


से। माँग ओर उसे प्‌ष हुई सम्रर” वह बालिका अति मदर 
हास्य करती हुई बोली “सरकार, आपकी जो ऐसी ही क्पः है, 
ता मेरी इतनो ही अकांक्षा पूरी ऋरो कि हमके। फिर से फ्रेंच 
भाषा पढ़ाई जाने का हुक्म मिले |! 

यह खुनते ही महारानी साहिबा चकित हो गई'। परवन्‍्त 
दिये हुए वचन का पाछन न करना कितना अनुचित हेशशा 
इसका तत्क्षण विचार करके सम्नाज्ञी बोली, “पुत्री, ठीक है, तेरी 
तेरी इच्छा पूण होगी ।!! क्‍ 

पावतीजी का दिया हुआ चच्चन महदेवज़ी ने कब ब्यर्थ जाने 
दिया है | ज़मन राज-कंसंयारियों को नीति एक तरफ ताक पर 
रख दी गई और अलसेस के स्‍कूलों में कुछ घण्टे फ्रेंच भाषा 
पढ़ाई जाबे ऐसी आज्ञा बलिन से शीघ्र आ पहुँची और परम 
प्रिता ने इस अकल्पित घटना द्वारा अलसेख-वाखियों का मनो- 
इथ पूर्ण क्रिया । द 


फायर कलम तनमन कील क-कन- पकानाफन्नाआनी। 


हमारों साठु-भाषा 
' मात भाषा के वियय में मत भेद 
जगतूदिदा को कोटि चन्यवाद है कि हमारे भाइयों में मात- 
अमभ्म का जाथ जाशुत होने छगा है।यह वियार थघीरे छीरे . 
फैलता जा रहा है कि मातु-सूमि के समान प्रात-साषा की भी 
यश्ाशका सेबा करना एक परम पवित्र कतंव्य या धर्म है। 
छमारो दयाजु सरकार सी यह घिंचार कर रही है कि भारत- 


जननासलत+>क, 
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. यह लेख मराठी मनेरंजन के आधार पर शिखा गया है और इसके 
लिखने में हमें अपने मिन्न श्री१ मोहनलाल माथुर से झह्ायता मिलो है . 





हमारी मात भाषा । ६ 


वासियों के! उच्च शिक्षा मात-भाषा द्वारा हो दो जाबे। परन्तु 
जनसमुदाय अभी तक इस विषय में एकमत नहों हुआ कि के 
किसके मातु-भाषा कहें । ; 


शोक है कि जितने समाज से यह आशा थो कि थे औरो 
के प्रति दिन्दी-भाषा का महश्य समकावेंगे उनमें से ही कुछ तेए 
अपने अपने प्रान्तीयता के पक्ष की, समय वे समय, घोषणा कर 
 ध्थक पृथक राग अलापते रहते हैं और कितने हो हिन्दू उद्‌ के 
प्रेमपाश में फँसे पड़े हैं। इस लेख में हमें अन्तिम पक्षवाल्ों से 
कुछ वक्तव्य है । 


क्या उद्र क्लाई स्वतनन्‍्त्र भाषा है ? 


हमारा पहला प्रश्न तो यही है कि क्‍या. हिन्दी से भिन्न उंदृ 
का कोई आपस्तित्व है अथवा हाना सम्भव हो है ? जे। निष्पक्ष 
महशय उदू में मग़ज़पच्ची कर छुके हैं. और इसके रडुरूप के 
जार से मेह्ित नहों हुए हैं, थे निरूसन्देह यह स्वीकार करने 
में सोच न करेंगे कि उद्‌ केाई स्वतण्य भाषा नहीं है, बरन 
हिन्दी फारसोी अबी की मिश्रित खिचड़ी है | इसको खुप्ठटि इस 
प्रकार हुई कि झुग़छ बादशाहों के समय में उनके स्थवभाववश, 
उज्ञदर्वार का काथ्य कफारखी में होने कण गया था। उनके कम्म- 
. आरी अब झनसाचाण्ण से वाताछाप या पत्र व्यषहार रछरते थ। 
अर्थात्‌ उनकी इस भाषा का ( जे पीछे उदू कहलाई ) अखलो 
शरीर वाक्‍्य-रचना का ढक ओर क्रियायें तो हिन्दी को हो रही 
परन्तु उसके ऊपर अरबी, फ़ाए्सी का परदा डाछ दिया गया ! 
अब स्थिति यह है| गई है कि जहाँ जहा जनसबाज साधारण- 
तया हिन्दी-साषा-भाषी है यहाँ के शिक्षित झसुखलमान अपनों 
बोछ खाल एवं लछिखत पढ़त में अभश्बी, फ़ारणो के शब्दों क्रो 
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भरमार कर देने में गौरव समभते हैं, जिखले वह भाषा हिन्दी 
से यथाशक्य भिन्न दीखने के कारण पृथक मामभारी हो | इस 
अ्कार कठिन बनाई गई भाषा का हो नाम उदू है। उद्‌ का 
अर्थ है लश्कर अथवा फौज को भाषा, ज्ञो कई एक भाषाओं 
के समावेश से बनी है। । द 

द . उदृ -अक्षर-परीक्षा 


हिन्दी, बगाली, मराठा, गुजरातो आदि भाषाओं का शब्द्‌- 
भण्डार जहाँ संस्कृत से सद्दायता पाता है, वहाँ उतको लिपि 
भी थोड़े बहुत भेद से देवनागरी हो है परन्जु डदू हो तो बात 
हो निराला है। इसने अत्यन्त खरऊूू तथा सूपष्ट लिपि का 
तिरसकार किया ओर फ़ारसो को अशुद्ध लिपि के अपना कर 
उसमें नमऋ मिरचय मिझाया। 


लिपि की कसौटी यह हुआ करती है कि प्रत्येक मित्र ध्वनि 
के लिए पृथक्‌ पृथक अक्षर विद्यमान हैं। ओर प्रत्येक अक्षर एक 
हो ध्वनि का द्योतक हा, एवं उलमें खबरों को संख्या सी यथे्ट 
हा | वस्‍्तुतः इस परीक्षा में उदू छिपि एकदम फ़ेल छा जाती 
है । इसके दोष हम उन पाठक को बताने में असमर्थ हें जिन्‍्हें।ने 
से” “सीन” का “खाद! नहों जकखा है | फिर इसकी मात्राओं 
का तो कहना ही कया है, इसकी नकेल “ज़ोर”? “जुबरः”” और 
“पेश” के हाथ रहती है, ज्ञो इसे समय समय पर मनप्ताने माच 
नचाया करते हैं । साधारणतया अपनो छाछ के केई खट्टी 
नहों बताया करता, पर निष्पक्ष महाजु भाव देष के। देव कहने 
में नहों हिचकते | हम ऐसे एक ही महाशय की सम्मति उद्घ्त्‌ 
करते हैं, देखिए हैदराबाद के विद्वान भमात्य मौलयो सैय्यद 
. अली बिल्प्रामी स्वीकार करते हैं कि “झुसलमानें में शिक्षा के 
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कम प्रखार का मुख्य कारण उद्‌ के अंडबंड अक्षर ही है। 
जितनी उदू पढ़ने के लिए कम से कप दे। घबय चाहिए उतनी 


हिन्दी के लिए दे। मास बहुत है |?! 
उहू के विचिश्न प्रेमी 


हमें एक विश्वसनीय पात्र से विदित हुआ है कि एक 
समाज के एक अग्रणी ने, जो अपने ज्ञातीय पत्र का महच्य भले 
प्रकार ज्ञानते हैं. उस पत्र के लेने से केवल इस कारण इन्कार 
किया कि बह उठ में न दाकर देववागरटी लिपि में है । धन्य है 
इसके जात्यथुज्ञाद के भावों के 
सी प्रकार एक शवलर पर एक आगरेज! मिडिछ्त सकूल के. 


9 अ 


/ 


हु 5 हा टी हर की न हि | 
उठ -भर्त छंडमास्टर खाइब में ऊन अध्यापकों से अप्रसन्नदः 
हा कप कप ना के, 4 हु मय कप स्ज ध्म के डा 
दिखाई थी ज्ञोा उस नगर की बाधरी-छा दिया सभा से सदा 
का 
हि कि पान मम के न ६ ३ हूँ! कक, हक] रह कम पड न पाए . 
रखते थे का सिद्धाग्य था कि शिक्षा-प्रद्धार का हाफ पड 
० मी उ हि खाली जओ पे 
द्वारा हा चलना उचित हे।डिन्दा-प्रयार के आ कक 
9-रअकी श्र मम धृ कं] 5 रिबन, 22७३ नया 
महाशय राजहीही सलगकते थे भर अपनी इस शिखा उबाल 
ब् हे भ्  च हे ७ ५ १: 4 सदी * “५४५३ जे 
के। समय समय पर प्रशृद करने में संकेय ये छा जद एक 
2 77 ! क्र 
अ आज हुए 7॥ २ (हा दि हे स्ज थे ा+प हा4र अर] ,... पक्‍शा३०- शा श् +अक्ा'क वर सकमताक थ्‌ पे फू 72: 
विद्यार्थों की स्व्य एशश्याक्षत कथा है| काटकर 7' ! ६.४ का 
४ न कट 5 ७. अकाहएण जज 
सुन कर अधश्य अत्यन्त खेद दागा ले डण्य देश 5४757 उल 
पर जा. क पमर। ्क | 
५. है. कलम कि ्द न कर कि क्या दया नह नह #उ्कग'॥ 8.3. हक 6 डी 5, ् रु + प् हर हु | ई | ५३" जे ध्प्र ए 
हिन्दुओं के हैं हो हिन्दी पढ़ना पढ़ाया तश/ < *हास पम 
९.५ पे र्‌ 8४। जु रे । ्प र णाः ्िः किक 


इसका कररण का 


बिचार करने पर पता लगेड4रुथा। ५) 5... 
ञ् ल्‍ /5. 
पद्धति का ही था ! अब तज़ किसे 


६६ '. भास्तीय-विद्यार्थो-घिने।द | 


पारस्थिक शिक्षा उद द्वारा ही दी जाती थी और पंजाब में है| 
चोथो, पाँचवीं कक्षा में विद्यार्थों फ़ारली की भी दे। पुरुनकें पह 
लेते थे। छठी कक्षा में आकर घिद्यार्थों का अधिकार हे।ता था 
कि वह फ़ारसी ले या संस्कृत । अब विद्वारिए कि विद्यार्थी 
के। एक भाषा की चर्णमालछा से भो परिचय नहीं और दूसरे 
की घह दे पुर्तके भी पढ़ चुका है| छोटी अवस्था में बालकों 
का जातीयता तथा घार्मिक बातों का ज्ञान ते होता ही नहीं. 
है, जिस विषय में पास्त होता सहज दिखलाई दिया उसी के। 
लेना वे ठीक समभते हैं। यही कारण था कि फ़ारसी पढने- 
वाले विद्यार्थों बुद्धिमान रहे और उनकी संख्या अश्विक्त हे 
गई । यहाँ तक ही नहीं बढिकर 'कतने ही हिन्दू ग्रेज्यूएटों का 
थे देवनागरी से परिचय ही नहों हुआ, टोक ही ता है इनका 
हिन्ते के प्रति सहानुभूति न रखना और उर्दू से प्रेम दिखलाना 
स्वासा *क है | क्या हम नहों देखते हैं कि आज़ दिन अनेक हिन्दू 
उदू के 3 बड़े भ्रन्थ और अखबार प्रकाशित कर रहे हैं।हां 
इनमे ऊ अपना कर्तव्य हिन्दी की ओर जानने भी रुगे हैं. 
पर क्‍या दर उदू को सेवा हो से जीवबिका प्राप्त करनी 
पड़ती है । 
« . __ छिझद्ो का सविष्त्र 

बड़े द्वयं की बा रद सका 
१ चर्चा चल रहो हैं के अब रूुथान स्थान पर हिन्दी-प्रचार 
की तैयमाज फो घोर निद्रा के न 
के लिप तेतागण तैयोंमाज को थोर निद्रा के दूर करने 
"तागरी प्रचारिणी सभागे जा रहे हैं ओर बड़े बड़े शहरों में 
. झथापित-ह रहे है । सरकार्खीर ।23 के नवमी आकर 
य एरिव्ंन कर उ्या्युंक शिक्षा-पदधति' में 
यह नियम है गया है कि पंजाए के | काय किया है। अब 
जो में प्रारम्भिक 
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शिक्षा डद्‌ में दो जाती है उनके विद्याथियें के चौथी पाँचवों 
कश्ना में फारसों न पद्ाकर हिन्दी का अम्यास कराया जाता 
है । इस तरह पाँचवों कद्चा पास करनेवाले बालकों के। हिन्दी 
उद दानों भाषाओं का बोध हा जाता है। भव पूर्ण आशा की 
जातो है कि भावो हिन्दू समाज तो अवश्य हिन्दी के महत्त्व 
तथा डपयेगिता के पहचान इसकी यथे।चिस सेचा से कदापि 
विमुख न हाोगा। भारत-जननी के सपूतों, सचेत हे, जल्दी 
आओ, हम भी अपने समथ्योनुसार तन मन घन से इस पवित्र 
काय में येग दें और मात-ऋण से उद्धार पावें । 
हिन्दी का विस्लार 
हिन्दी का केन्द्र संयुक्तप्रान्त है जहाँ मुलड्सीदास, सूरदास 

भारतेन्द हरिश्वन्द्र जेसे महात्माओं ने जन्म लेकर मातृभाषा का 
मान बढ़ाया है | यहाँ से इसकी लहरें भारतबष में छहुँओर फेली 
हैं । यह तक कि इसकी भौगोलिक सीमायें बंगाली, मदराखी 
मदह्दाराष््ठ, गुजराती, राजपूतानी, पंजाबी, कशमीरी, नेपाली सच 
भाषओं से जा मिली हैं अथांत्‌ हिन्दी इन सबका मिश्रण-सूषल 
हे। गया है। यद्यपि ये भाषयें आपस में एक दूसरे से एथक - 
पृथक हैं तथापिये खब एक सम्मेलन-सूत्र में बंधी हुई हैं और 
हिन्दी से ज़रूर कुछ न कुछ मिलती ज्ुछुती हैं। भारतवर्ष में 
भाषा दस दस बारह बारह केस पर बदल जाती है, ब्रज से 
चाहे जिस ओर चकछे जाइए थेड़ा थेड़ा भेद्‌ बराबर दुृष्टिगोचर 
हे।ता रहेगा यहाँ तक कि बंगाल में पहुँच कर ब्रज को हिन्दी 
वगाली बन जाती है, और महारष् प्रान्त में जाकर मराठी का 
रूप चारण कर ठेती है। परन्तु एक विनेदशील विद्वान ने 
सत्य कहा है कि चाहे उसे बंगालिन के भेष में देखिए, चाहे 
उसे पारसिन की साड़ो और झूमाछ पहने देखिए, चाहे पश्चिम 


भारतीय विद्यार्थों बिनेद | 


हि 


के बड़े बड़े घाँघरे और ओढ़नी के घू घट में पाइए, या पायज्ञार 
ओर दुपट्ट की पोशाक में यधनअ्रहमें देखिए, आप अनायास 
पहचान सकते हैं कि यह आपको खिर परिचित प्यारों हिन्दी 
हो तो है। अब में एक प्रसिद्ध कवि के वाक्य आपकी भेट 
चूरता हू । । | 

हिन्दी हिन्हू हिन्दुस्तान 
खहह जो साचह निज कठयाण, ते सब पमिल भारत खनन्‍्तान | 
जपी मिरतर एम जवान, हेल्‍दी--डिन्दू -- हिन्दुस्तान ॥ 
राझे अथवा खीडे जडद्दान, साम होथ चाहे आपात 
पेन तप्ों णग्थवे को वाव, हिन्दी-- 


हलक इहुर्ज््सान ॥ 
जिन्हें महों निह्ुता के ज्ञान, थे जन जञाजित झुतक समान | 


८५ 


ढऊ 


रे 
याते गहहु यह अंज महान, हन्द।--हिल्ह--इन्दुसताव ॥ 
भाषा भोजन भेष लिदान, तजै न अपनों द्वाइ सतिशान ! 
बस समक्तो सोमाग्य पर्मान, छिल्दी--हिन्दु--हिन्दुरूतान ॥ 


कर 


घनि है वह छत घनत्नि वे प्रान, जे। इस हेतु छोंय कुृष्वान।! 


हर, 


4०५ 47०७ न्‍ ५ 
यही तीन सुर खुगति विशान, हिल्दो---हिल्दू--टिज्दुस्तान ॥ 
पथ है लव ०» ॥:5॥ ' रे 5 अलल्यद्+ “लुक पक अक पु आपाबाजएतफ 
तिहूँ छोक पर पृज्य प्रधान, करि है तब जिदिय इय छान ! 


सुमिरों ती, नहिं समय छुज्ञान, हिन्दी--शिन्छ--हिब्तहस्तान || 


ह/ 
सरबएछू जाए दोजिए जान, सब दाह सहिये इसि फयान । 
चुप 


हा ही पे वात 725 वीर 
॥ जाह राहए प्रभ्ष शणडा ह हि रद -..] हजडझ--हन्दुस्सान ॥ 


न 


शा 


( आ, ०५ , क््ज 
तब ही खुधरे अनम जिदाम, लचब हा शो करें सगवान | 
जब ₹हि है निश दित यह ध्यान, हिन्दी--हिल्ह --डिम्दरझूताम !॥ 

+दस पद्य में (हिन्दू! शब्द से भाशतोय ( हिन्दुस्थानी ) का अर्थ खेना 
चाहिये 
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ह मारो आदत ! 
हिन्दी--भाषा की व्यवह्ता लिपि का मदस्थ सी सब 
लीजिए | 

देाहा 
चार वेद जाते बने, सानहु शुण की खान | 
साता तू जगद्स्बिका, देवनागरी यान | 
कर 
प्रद्चिमा अपार जाकी पारहू न पाव कवि, 
गावें ज्यें शुबिन्द गुन गीता मान सागरी | 
डर में उस्ेच्चन में भरे हैं अनन्स शब्द, 
क्‍ सकल जद्दान वीच शोभे मुख्य रागरी ॥ 
वेद ओ पुरानन में सेंद नहिं जानये। जात, 
जाके पढ़े पण्डित कहावें बड़ भागरी | 
देवता मनुष्यत को मानो जोव जन्तुन की, 
आदि है सवबःतनो बाक बानी देवनागरो ॥ १ ॥ 


नवमी अ ८ क +कलननन-+«+नन+ सनक. पमनम++++आ८><> >> पर 


(६.० हक: 
हमारो आदते 
हे प्रभो ! हमारो रक्षा कीजिए, हम अठ्पश्ञ हैं, बुद्धिहीन हैं, 
अपना हित अनहित नहों पहचानते | तभी तो अनेक ऐसे काम 
कर बैठते हैं जे। हमें अन्त में दुःखदायक होते हैं भौर जिनके 
हम पश्चासाप रूपी प्रायश्वित्त से थो डालना चाहते हैं । 
आदतोँ पर हमारा अधिकार 


पाठक ! आप किसी १५, १६ बष की आयु के अफ़ीम या 
तमाखू सेवन करनेवाले से पूछिण कि भाई यह क्यों खाते हे।, 


8०  भारतीय-विद्यार्थो-बिनाद | 


इससे क्‍या छाभ है। निश्चय घह यहो कहेगा क्लि 'लाम इसमें 
क्या होता, आदत पड़ गई!। आप उसे इन पदार्थों की हानि 
चताइए और उससे इन्हें छेड़ देने के लिए आग्रह कीजिए तो 
सम्भव है क्लियदि उसके ध्यान में आज्ाय तो वह इनके प्रयोग 
के। छोड़ने का प्रयत्न करे भौर कुछ काल पश्चात्‌ बिल्कुल 
छोड़ दे । 

अब यंदि आप २५, ३० वष की आयुवाले से ऐसा कहेंगे तो 
आप देखेंगे की अच्छी तरह यह समझ जाने पर भी कि अफीम 
या तमाखू से उसके शरोर को बहुत हानि पहुँच रही है वह एक 
दम इस आदत के छेाड़ डालने में असमर्थ है। उसके बच्चा 
जोर लगाना पड़ता है | वह्द लगातार इसकी चिन्ता में रहने पर 
भी शायद द्वी कई महीने में जाकर छुटकारा पावे । 


परन्तु यदि आप उपयरक्त प्रकार की बातें किसी वृद्ध महा- 
शय से कहेगे ते इसमें सन्देद ही क्या कि आप उपहास के पात्र 
बनेंगे | क्योंकि मनुष्यमात्र यह जानते हैं कि जिसने तमाम 
आयु सर एक पदार्थ विशेष कर प्रयोग किया है उसके लिए 
अब बुढ़ापे में उसे छोड़ना नितानन्‍्त कठिन ही नहों वरन 
अलमस्‍्सव है । 


पाठकगण | यह क्या ? आइए तनिक चियार तो कर, ये 
औुरो आदतें. ये बनन्‍्धन, जिनसे दम अत्यन्त इच्छा रखने पर भो 
छुम्कारा पाने में असलमथ हैं, किसने बना दिये। हम इनमें केसे 
ज्फटे गये | क्या काई फरिश्ता यह पड़यन्त्र रख गया। अथवा 
क्या कभी ऐसी बात पर भी विश्वास हो सकता है कि ये कॉटे 
छभो हमने हो बोये हैां। ओर अब वढ़ कर इतने बड़े हैी। गये कि 
हम इतके। काट फेंकने को यथे।चित शक्ति नहीं रखते । 


हमारो आदतें । छ१ 


चके 


हर एक आदत ऐसी हो चीज़ है कि जिसे बाल्यावणा में 
चाहे हम ग्रहण कर अथवा न कर, यह सचवथा हमारे अधीन 
है । परन्‍त एक बार गहण कर चुकने पर बड़ी अवस्था में हम 
से आसानी से छोड नहीं सकते, हमारी इच्छा है। या न हे 
पर इसका फल दमें भुगतना द्वी पड़ता है । 


एक दुष्टान्त 


एक घबिद्वान्‌ ने इस विषय के सरल करने के हेतु कथा के 
पसड़ से समभ्काया है-- 


किसी मलुष्य ने एक सिंह के बच्चे के पालना आरस्म 
किया | वह नित्य बल पकड़ता गया | मालिक ने कुछ ध्यान न 
दिया। सदेव उसे स्वेच्छानुसार रहने दिया-। होते होते एक 
दिन शोर ने सयानक रूप धारण किया | मलिक बहुतेरा ज्ोर 
लगा फर बैठ रहा, शोर किसी भाँति वश में न आया। अन्त 
में मालिक के डलका शिक्वार होना ही पड़ा। 


भाइयेा | इसे के।रो कहानी हो न समभ्कों । इसकी लाम- 
दायक शिक्षा का अपने हृदय में स्थान दो जिससे तुम्द्ारा 
कल्याण हैावे।. रे 


आदत शैसे बनती हैं 


अच्छा है| या बुरा, छेटे से छोटा काम भी, जे हम करते 
हैं. उसका हमारी आत्मा पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता 
है| दूसरी बार ऐला काम करना ज़्यादा आसान ओर आत्मा 
पर ज़्यादा पुष्ट प्रभाव डालनेवाला होता है | बार बार करने से 
काम आपही आप होते लगते हैं, या यह कदिए कि हमें करना 
हो पड़ता है क्योंकि इनका प्रभाव आत्मा पर बहुत पुष्ठ है। 
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जाता है | इसी के। हम कहते हैं कि आदत पड़ गई | इसका 
उद्याहरण ली जिए | 

जे। बालक आज़ एक कलम खुराने का साहस करता है, 
क्या आश्यय यदि वह न रोका जाये तो कुछ दिन पीछे एक 
किताब भी ले भागने की हिम्मत कर दिखाबे ओर धोरे चोरे 
पक्का चोर बन जाय। इससे थद्द न लममिए कि उपयक्त 
सिद्धान्त बुरी भादतों के द्वी विषय में घटता है। नहों नहों 
मारो अच्छी आदतें भी इसी प्रकार घनती जाती हैं। जो 
बालक नित्यप्रति दानों समय संध्या हवन करता है घह बड़ा 
हाकर इस कार्य में क्रभी चूक नहों लकता । 

कम फल 

मनुष्य कितना ही मन-समभोती करके कि क्‍या हुवा, बुरा 
काम एकबार करने से कुछ नहों बिगड़ता, एक अपराध तो 
क्षमा दा दी जाया करता है फिर मैं तो ऐसा छुप कर करूँगा 
कि काई देख हो न पावेगा | हम चाहे ओेसे अपने मन के 
बहकालरे, किये हुए कार्य का प्रभाव हमारे आत्मा पर पड़ेगा-- 
फिर पड़ेगा और पड़े बिना नहों रहेगा, चाहे जितने एकान्त 
रुथान और अँधेरी केठरो में चल्छे जायें स्वव्यापी परमात्मा से 
हम नहों छुट सकते | उसके रजिस्टर में तो हमारा कार्य अवश्य 
दर्ज हिगा, फिर वह हमारे आत्मा तो हरदम हमारे साथ विद्य- 
मान है। हमारे जीवन-पृष्ठ पर तो वह अंकित हुए घिना नहीं 
रहेगा । 

हमार आचरण 


सम इसी प्रकार हमारे एक एक काम करने से हमारे आचरण द 
झूपी महर की एक एक इंट रकखी जाती है। जब मकान बन 
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कर पूरा तय्यार हा ज्ञाता है तब हम आश्चय करने बैठते हैं कि 
यह कौन बना गया है। बस आज़ के दिन हमारा स्वभाव, 
हमारा आखश्वरण, आदतों का संमृह, खोदा खरा जैसा भी है 
हमारा हो बनाया हुआ है। इसके कता धर्ता सब प्रकार से 
हम ही है । 





स्वदेशीब्याय ले +छए पहली सरीढी 


खात्येान्नात 


देशोन्ञत्ि 
हें दीनरक्षक, पतितपाबन प्रभों! आप वह शक्ति प्रदान 
कोजिए जिसले हम, गत-वैमव भारतवासो, एक बार पुनरपि 
उन्नति के उन्नत |शखर के अपता लक्ष्य मानते हुए थैय के साथ 
एक एक मंजिल से करके उल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु 
उद्योग कर आलसी ओर भनिद्वत्साही न रहें | 
जगत्‌पिता की असी मे कृपा से इस बीसवों शताब्दी में चहें- 
ओर देश देश, प्रान्त प्रान्तल, नगर गगर से 'देशन्नति! की ध्वनि 
कणंगेचर हो रही है, पिछले इतने दिनों में पश्चिम के देदीप्य- 
मान कर अब पूव के। भी देश:ज्नति देवी निज्ञ दशन का साक्षात 
अनुभव कराने रऊूगो है। यह कुछ कम आनन्द्सूचक समाचार 
नहीं ओर पूर्वी देशवासो भी अपनी अपनी भ्रद्धालुसार भेट-पूज्ञा 
की सामग्री ले छे कर तय्यारी कर रहे हैं । 
' ज्ञापान इसके आनन्द में रातदिन मश्न है। छीन भी इसके 
हेतु मार्ग साफ़ करने में कटिवद्ध है, परन्तु दीन-देश-बन्छुओ 
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तुम्हारा भी करवट बदलने का समय आया या नहीं ! ये देखे, 
वर्ष भर के अन्तगत हानेवाले अनेकानेक सभा-समाजों के अधि- 
वेशन प्रभात के आगमन की खुचना दे रहे हैं । जागो | ज्ञागो ! 
तीन सोढ़ियाँ 
यदि देववश भेंट-पूजा के लिए तुम्हारे पास कुछ और नहीं 
तब भी इस अधिष्ठात्री देवी के स्वागताथ तीन क़दम आगे बढ़े। 
उठो, जागे।,, सावधान है ! 


(१) आत्मेन्नति, परिवारोशन्नति, जात्युन्नति । 


ये तीन मंजिले ते करने के लिए प्रत्येक देश-द्वितेच्छ के 
दोग करना हेगा | 
आत्मेच्षति 
[ एक कमरों के मिलने से महल बनता है ओर महल की 

सवार छुन्दरता अन्ततः उन इरों पर निभर होती है जिनसे उस 
के कमरे बने हैं, ठोक इसी प्रकार कतिपय भिन्न भिन्न जातियों 
के समुदाय से देश बनता हैं ओर देश (राष्ट्र) को उन्नति अन्यत 
उन व्यक्तियों पर अवलभ्वित हातो है जिनके सडद्भठन से उसकी 
जातियाँ निम्मांण हुई हैं । बस, व्यक्तिगत भात्मोन्नत ही देशों त्र- 
ति को पद्िकों सीढ़ा अथवः मजिल है । 

ज्ञिवना अधिह्न आत्मोनज्नति किसी व्यक्ति ने को है डतनों हो 
अधिक पोग्यता एवं सामथ्यं देशोन्नति करने की उसमें हो जाती 
है। वरन्‌ उतता देशान्नति वद कर हो चुरता है । 

पूझयपाद्‌ श्री ० स्वामी रामतोथज्ञो का सिद्धान्त-- 


“जा लोग अपना ऋण अपने आप को पूरो तरद्द से अदा 
करते हैं उतके तीनें ऋण ( १ -परसमेश्व र की तरफ, २ -मनुष्य 
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मात्र की तरफ, ३-देशभूमि की तरफ ) खद बखद अंदा हो 
जाते हैं । ज्ञी एसा करते हुए-भपना ऋण अपने आपको चुकाते 
हुए अपने तई रूडानो व! अकलो बचपन को हालत से आगे 
बढ़ाने हैं -पललन कुछ नहों ते एम० ए० या शास्त्री की स्पो 
लियाकत पैदा कर लो ; वे जिस हह तक झूडानी या अक्ली जोर 
पैदा कर चुके हैं उसी अन्दाज़ से कौम को गाड़ी के तरक्की को 
सड़क पर आगे खोंच सकते है”? । 

महाशयों ! इन शब्दों के। फिर पढ़ो! फिर घिचारो, इनमें 
कितना सदपरेश भरा है। आगे चल कर ये महात्मा अपने कथन 
को पुष्टि में क्या ही सरल दृष्टान्त उपन्‍रूुधत करते हैं । ज़रा 
ध्यान देकर सुनिए--- 


”ज्ो शख्स मैदान में खड़ा दोऋर निगाह फैलाए ते थोड़ो 
दूर तक देख सकता हैं और चंद्र हो आदर्मियों को अपनो 
आवाज़ पहुँचा सकता है लेकिन ऊंचे पर या पड़ाड़ को चादा 
पर चढ़ कर चारों तरफ बहुत दूर आवाज खुना सकता हैं 


ये ही विचार एक दुसरे ततच्वदर्शों ने इन शब्दों में प्रकट 
किए हैं- 

“काई शक्‍क्स जितना अपने मन के सीचे माग पर छामने में 
फलीभूत दहे।ता है डउतता हो वह भोरों के भी उदारता आर 
उपकार की द्वष्टि से उसी कब्याणदायक अवधघ्था को आर ले 
आता है” । इसका (07ए९०८७८ (विपरोत) भी सदैव सत्य प्रमा- 
णित होता है अर्थात्‌ जिस व्यक्ति ने खय॑ आत्मेष्षति नहों को द्द 
ज्ञा उलटे मार्ग प८ चल रहा है उससे दूसरों का कल्याण 
नहीं है। सकता । ख्॒यं नेत्रहीत दूसरे अन्धे के क्‍या माग 
बताएगा ! 
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क्‍ उदाहरण । 

कटठ्पना करे, एक ओर एक अनाचारी उपदेशकजी खूब 
ही ज़ोर ज्ञोर से, परन्तु केवल स्वाथ से ही प्रेरित हुए सदाचार 
पर व्याख्यान दे रहे हैं, अपनी मधुर भाषा के शब्दे। को ध्वत्ति 
से श्रोताओं के काने के परदे कम्पायमान कर रहे हैं। क्या 
के।ई विच्वारशील यह कहने का साहस कर सकता है कि ऐसे उप 
देश से श्रोताओं के। कुछ आध्यात्मिक खुख या शान्ति मिछेगो ? 
कदापि नहों । बहुतेरे श्रोता ता वहीं सभामंडप में उपरेशक 
की हंसी डड़ाने रूगते हैं 02८00" ! हक एए९ई अथांतू 
 बैद्यक्ञी पहले अपना ते इलाज करले | दोष श्राता भी प्रायः 
चलते समय उपदेश का बृहदंश वहीं काड़ जायंगे, और कोई 
खिरला ही डसे धारण कर सकेगा ।* द 

अब दृश्य का दूसरा पहलू भी देखिए | एक सदाचारो संत 
महात्मा किसी नगर में पशथ्चारते हैं | नागरिकों से विशेष वार्तो- 
लाप नहीं करते । कदाचित्‌ इनके वहाँ की भाषा हो नहों 
आती, तथापि इनके दर्शन करनेवाले पर इनको आकृति, 
इनको चालदढाल का प्रभाव चिचित्र हो पड़ता है, ओ एक दे। 
शब्द ये महात्मा उच्चारण करने हैं उनमें बिज्ञुली का सा खुधा- 
रक असर भरा होता है। औरे। की क्या कहें, के।ई परापात्मा भी 
इनके सम्पुख कुविद्यार मन में नहीं छा सकता । लाये कैसे, इनके 
आत्मा से बे तोब् क्िरणें निकल रहो हैं जो आगस्तुके! के कम 
डउ चाईवाले तिचारों के। एक दम फू क डड़ाती हैं | 
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*इस उदाहरण ते यह न समझना छाहिए कि लेखक का अभिप्राय उपदेश- 
€ ५ 
कोय काय की निंदा करना है--इसका तातह्यय केवढ इतना है कि उपदेशक 
घदाधारो ओर अनुभवों द्वैना चाहिएं अन्यथा अभीष्ट बिट्ठु न दागा । 


आजकल के पाहुने ! 89 


कहावत प्रसिद्ध है-- 
पारल का अरु सन्‍त का , बड़ा आँतरा ज्ञान | 
वह छोाहा कशझ्लन करे , यह कर के आप सम्रान || 
धन्य हैं ऐसे महात्मा सन्‍त और घन्य हैं चह भूमि जै इनके 
खरण से पवित्र है । 
इस संखार में प5थ79|8 8 0०९४' ७0॥ ]0/808७४ की 
छेकि।क्लि सदेव चरितार्थ हाती आई है | मनुष्य केचछ यही नहीं 
चाहते कि उन्हें कोई बतला दे कि कान कान कार्य करना है वरव 


यह भो सादा करते हैं कि वे कार्य कश दिखाये ज्ञाधें। अतएद 
जब तक के।ई व्यक्ति किसी छाय के रुखये करके नहों देखता 
तब दक उसकी पभेरश्णा प्राय: किष्फल होती है | 
आशा है कि झुघिज्ञ पाठक इससे यह तत्व भलीभसाँति स 
व्धा 


गये होंगे कि ने रूवयं आत्मोज्नति नहों को है 
अपने देश-बन्शुओं की डलच्नति ( जिलपर हो देशेनज्नति अवछ- 


स्थित है ) कदापि नहों कर. सकेगा | अतः जे याहते हैं 


है 


2३ /' 
स्ट् 


ञ 
देश उन्नति -आरूद् है। ने प्रथमतः अपनी अपदो आत्मोश्नति कंर 
में यहशीक दे । द 


प्‌ 


म्हँ 





क्षण के पाहुन । 
सपम्मय की गति 
अपड़ा | परमपिता परमात्मा की माया विजिन्न है। प्रत्यक्ष 
3 में आता है कि जे कछ था से। आज बहीों। अनुमान 
बतलाता है कि जे आज्ञ दे ले। कर नहों द्वोगा। इसी अकार 
हिव्यप्रति दीन दुनियाँ की कछकछ चली हो जाती हे और 


'छ्८ भारतीय-विद्यार्थी- विनाद । 


समय धीरे घोीरे परन्तु हृढ़ता से अपना काम करता रहता है। 
एक के। बनाता है, एक के। बिगाइता है, किसी के नोचे गिराता 
है, किसो के ऊपर चढ़ाता है। पर करता है खब कुछ मन्द गति 
से ! उहंडता से कभी काम ही नहीं लेता क्येंकि चैय्य इसका 
स्वाभाविक गुण ठदरा। अतिथि की सूचना 

भ्रीमान्‌ महोदय लाड कारमाइकरेछ के एक अत्यन्त खुप्रशं- 
सित शुण का समाचार, जिखका में आगे उल्लेख करू गा, अम्तत- 
बाजारपतिका में पढ़ कर मन में अनेक भाव उठेदहें। 

अहा | आज हमारे प्राचीन प्यारे अतिथि शब्द का प्रयाग 
कितना क्रम हो गया है | कदालबित्‌ यह पण्डिताों के हो काम का 
रह गया | कारण आज्ञ लंसार में अतिथि द्वी थाहे रह गये हैं। 
आनेवाले पहले हो अपनी तिथि की सूचना दे देते हैं। सम्ब- 
न्थानुसार केई दे दिन पहले, काई चार दिन पहले, यहाँ तक 
कि किसी किसी को सूचना ते। कई कई मसहोनेां पहले हे जातों 
है| अवसर-विशरेष पर डच्चित होते हुए भो साथारणतया यह 
सूचना क्‍या है मानां इस विषय का संरेशा है कि अपनी 
अललो हालत छुपा लो जिससे आनेवाले महाशय की नज॒र 
बाहरी ठीपटाप पर ही पड़े । 

यथाथ ज्ञान का अभाव 
कोन नहों जानता कि वहुधा जब मित्र एक दूसरे के यहाँ 

_ मिलने जाते हैं तब भेज्ञन बाजार से ही मँगा दिया जाता है । 
घर पर ही यदि कराना हो ता वस्तु विशेष बनवा दी जाती है, 
जिससे आनेषाले महाशय घर की दशा का यथार्थ बाध प्राप्त न 
कार सके | रुूकूलों तथा कालिजों में पढ़नेवाल मित्र बहुत समय 
तक पास रहने पर भी एक दूसरे का विशेष परिचय प्राप्त करसा 
सभ्यता के विरुद्ध समझते हैं । 
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पाचीन अतिथि हमें आत्मिक घिषयें का ज्ञान कराया करते 
थे और हम भी उनकी साधारण ज़ञरब-भेजन से, जे उस समय 
तय्यार होता था, सेवा किया करते थे, परन्तु अब ते शोकहेंड 
कथा (हाथ मिलाया ) कुछ कुशरू-क्षेम पूछी और बस | दिल 
बहलाने के छिए सी ताश शतरज्ध चाधिए--बाह रे समय का 
परिवतन ! । द 
लातीय पीति रस्म 

खबकी आर्थिक दशा एक समान नहों द्वाती | तथा 
किसो बिरादरी. में के।ई ही घ्न्‍यवादाह होगा जे बिबाह आदि 
के समय केाई बाहरी चमक द्मक दिखाने में अपने दूसरे भाइयेा 
से पक कदम पीले रहना पसन्द करें | थाहे उस समय उसके! 
इतना ऋण क्ये न छेता पड़े जो वर्षों मत्थे मंढ़ा रहें। घर में 
आभूषण नहीं ते माँगे ही सही, पर होने अवश्य चाहिएं। . 
कया यह सब नकली कारवाई नहीों है ? हाँ, है ता, पर हमारी 
ते प्रकति ही ऐसी हा गई कि . लोफापवाद से बदने के लिए 
अपने आत्मिक यिचलारों के सर्वथा मारने के लिए उद्यत 
रहते हैं | इसी का ता यह फल है कि आज्ञ भारत-माता निर्बल 
आत्मावाली सनन्‍्तान से परिपूर्ण दीख पड़ती है। शोक ! इस 
जञातोय दूषण के मैंने संकेतमात्र से दिखाया है। देशहितैषी 
पुरुष स्वंसाधारण का ध्यान इस ओर साकर्षित करें और परे- 
-पकार के भागी हे । 

मकली कारबाई. 

आजकल नकली चींजों की बेतरह धूम मछी है। इसका 
बाजार खूब गरम है | नकली रेशम, फाफ़्र, शहद्‌ बनाया जा 
रहा है। नफ़लो हीरे के चास्ते प्रथल्ल हा रहा है। तब क्‍या 
आश्चर्य कि जाजकर पाहुने भी नकली ही कारंबाई पसन्द 


८9 .. भारतोय-विद्यार्थी -विनाद | 


करें | परन्तु ध्यान रहे कि नकली छीजों के बनाने में जहा पदाथ 
विद्या की उन्नति प्रतीत हाती है वहाँ इनके असलो च्ीओओं छा 
रूथान देने में भो ते बेईमानी द्वी रुपष्ट है | इसी प्रकार असलो 
हालत के। छिपाने तथा बनावटी घम के प्रचलित करने में चतु 
राई चाहे जितनी समझो जाये पंरनन्‍्तु है इसमें कपट हो । 

अब निश्वलिखित बुत के हो उद्दाइरण से यह अली भांति 
ज्ञालहि। ज्ञायगा कि अतिथियों से ही देशहित की सम्भाघना हैं 
प्रायोन समय का ते कहना हो कया है। उस समय ते हमने 
बवाबचटी दशा दिल्लानेवाली सम्यता का खागत ही नहों 
किया था। 

सच्च अतिथि से कब्थाण 

अगद।ध्य र के। के टिशः चन्पवाद ६ | 
का अशियान प्राप्त है कि कभी कभो कु छ सदानुभाव सझान देश - 
दशा का यशाथ अनुभव प्राप्त कश्ने के लिए : 
किये दोंरा कश्ता एरम्ड हैं यद्यग्रि 
बहुत कष्ट लहन करना पडता है | 

बंगाल के भूतएूवं गव्ंश शीमाय छाउकारसाइकेल 

महादय के।, जब ये मदगारत में थे, यह इच्छा हई द्ि रेलगाडी में 
तीर रे यात्रियों के कष्ट का यथाथ बोच प्राप्त करें | आप 
भल्वोभाँति जानते थे कि यदि किसी मियत की हुई लिथि पर 
गवन र को हैसियत से पशीक्षा करने गये ते! समोरथ कदपपि 
सिद्ध न होगा। अठः श्ोमान एक अकरस्पयात ही साधारण 
भेष में ऑर अकेले हो जाकर निज नेत्रों ले खब हाल देख आये 

इसापधरकार एड जार अवसर पर शोमान एक बाज्ञार के 
अवकछोकत काते एये, जिखको बाबत शिकायत थो कि पुलिस 
देखती मालतो नहीं | बाज़ार देखकर आप पुछिस स्टेशन पर 


कि 
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मानवी झुख दुःख पर दुष्टि। ष््ह्‌ 


गये | कुछ पूछ ताछ कर अपनी आशा निरोक्षण-पुस्तक्ष में दज 

कर आये | उपस्थित सजझ्जनें में से किसी के यह विचार नहों हो 

सकता था कि खर्य गवरूर महोदय पधथारे हैं, परन्तु हस्ताक्षर 

देख सब चकित रह गये। धन्य है | श्रीमान्‌ के ! अपमे प्रज्ञा के 
हितार्थ अपने सब आराम के तिलांज्नलि दे दी । द 


श्रीमान लार्ड हाडिय. महोंदय मी करके में पधाने के 
थोड़े समय पश्चासू ही इसी प्रकार एक बोडिगद्माऊल अथातू 
छात्रों के निवासंरुथान को दशा का यथार्थ घोध कर अपने इस 
शूण का परिचय दे छुट्े & । ' 


अब तो हमें पूणमया शाशा करनी खाहिए कि अन्य कमचारो 
इन उच्छ परदवीधाप्त अफलरों का अनुकरण कर देशहित ओर 
गवर्न मैंट की नामवरी छरेंगे। एवं यद्ध चरित्र हमारे जातीय 
बन्धुओं के लिए भो डखिंत शिक्षा दायक होगा। 

६५% 
मानवों सुख-दुःख पर शक टू 

सर्यदेव का प्रकाश उद्तमीं के छिए है को नेत्र खो के देख रहा हो 
अन्धों के छिए या उनके लिए जी चक्तु रखते छुए भी बही देखते, 
एक क्‍या अनेक झूय भी हो ते प्रकाश नहीं हे सकते | उनके एछिए 
सर्वश्न अन्ध कार ही है। एसी प्रकार सखुष्टिकर्ता जगदोभ्वर ने 
हमारे सुख के दिए अनेक पदाथ शव दिये हैं ते भी सूद कोग 
सरेय दुःख का ही असुभव किया करते हैं । द 

बात पका प्रह् 
हुथ मसुष्य इस बात को शिकायत करते छुने जाते हैं 

कि परमात्मा ने हमेँ कि दुख हो दुख दिये 6, दुःख सोगने 
 आाजके ही हमें इस संसार में भेजा है, इत्यादि | ऐसी अवस्था 
हे 


रे भ।रतीय -विद्यार्थी- विनाद | 


में यह विचार मन में उठे बिना नहों रहता कि परमात्मा 
कृपालु और दयाल है ते उसने हमें दुःख क्यों दिये। 
क्या कोई भी खहृदय पाठक क्षणमात्र के छिए यह कटपना 
कर सकता है कि पिता अपने पुत्र के दुःखे पहुँचाने की इच्छा - 
रक्‍खे। हम खंसार में प्रत्यक्ष इस का बिपरोत अनुभव कर रहे हैं 
सदा ही देखने में आता है कि पिता अपने बालबच्चों के लिए 
निरन्तर सुख पहुँचाने के उद्योग में लगा रहता है। फिर हम 
क्यों कर मान ले कि परमपिता जगदीश्वर सर्य सद॒गुणों का. 
: भण्डार होकर अपनो प्यारी सनन्‍्तान ( मनुष्यमात्र ) के दुःख 
सागर में डुबोना चाहता है | अतः क्या ये अनुमान बहुत छुछ 
ठीक नहों हे सकते -- । 


(१) मनुष्य खयं हो अपने दुःख खुख का विधाता है 
अथवा ये कह कि मनुष्ययाोनि कमंयेनि है न कि भोगयेनि। 


(२) दुःख बहुत करके ता काल्पनिक हैं और जे। केई 
वस्तथिक भी हैं ता वे हमारे हिल के ही छिए हैं चाहे हम अपनी 
अल्पज्षता के कारण इसके। न समभ्ू सक । 

पाठकगण [ आइये थेाड़ी देर इस समस्या पर शान्तिचित्त 
हेकर विचार करें।ये प्रश्न कुछ ऐसे वैसे नहीं, बड़े गम्भीर 
हैं। इन्हीं पर तो हमारा जीवन एक प्रकार से अवलूस्बित है । 

द हमारो भावना 

जैसी किसी चीज़ की शकल सूरत होती है वेसी ही उसकी 
परछाई पड़ा करती है | जैसे रंग का चश्मा चढ़ा फर हम देखते 
हैं वेसा ही रूप आस पास को चीज़ों का नज़र आता हैं। 
बस महात्माओं का यह कथन प्रत्यक्ष सत्य है, ''जेसे तुम तेसी 
तुम्दारों दुनियां! यदि हमारा आत्मा शान्‍्त है और विचार भी 


मानवी सुख दुःख पर एक इृष्टि।._ ८ 


पविच्र हैं, मन में सी मैल-नहों, अपने के! संसार के हितः आया 
सममते हैं, तो प्रायः हमें दुःख नहीं हा. सकता | खब्या सुख 
धन में नहीं है | बहुतेरे लक्ष्मी पात्र खुख की खोज़ करते हैं और 
नहीं पाते | वास्तिविक सुख सन्‍तान में भी नहों | सन्‍्तानवालों 
के भी बहुघा दुःख पाते देखते हैं । असलछ बात ते। यह हैं कि 
खच्या खुख बाहर के किसो भी पदार्थ विशेष में नहीं । वह तो 
अन्द्र आत्मा में है । जिसके वहाँ नहों मिलता उसके कहों 
भी नहीं मिक्तेगा । जो चीज़ हमारे अन्दर है उसकी बाहर खेऊ 
करना सवंथा व्यर्थ है । द 


निम्न लिखित तवृत्तान्त ध्यानपूषंक विचारणीय है। एक 
विज्ञांनवेत्ता विद्यार्थों अपनी छुन में जड़लों में घूम रहें थे । 
चलते चलते एक मैदान में आये वहाँ घास फूस के निकट कुछ 
जरू ठहरा हुआ था। आपने परीक्षा्थ डख जल की एक शीशी 
भरी और आनन्द में मश्न दवा उसे कुछ देर देखते रहे, फिर एक 
'कुपढ़ गंवार से, जो पास ही खड़ा था, इस तरह कहने छगे-- 


अहाहा ! मित्र, देखते है। ? “इस तलाई में परमात्मा को 
अद्ठुत रचनाओं के सैकड़े| ही उदाहरण चतमान हैं| केवल वे 
साधन चाहिएँ जिनसे हमें इनका बोध है। सके! इस पर वह सूढ़ 
मति डदासीनता से बोला “अज़ो बाबू साहब ! मुझे ते पहले 
से ही मालूम है कि यहाँ मेंढक घने ही हैं पर पकड़े जाये 
तब ना! । द 
, सज़न महाशये | जिख रूथान पर एंक विह्वान के लिए 

विद्या का भण्डार खुला पड़ा है वहों दूसरे आदमी के लिए गंदे 
ज्ञीव-जन्लुओं के सिचा कुछ है हो नहों | यह संसार एक गुम्बज 
की तरह है | मीठे वचन बोलनेवालें के लिए के।ई कटठुसाषी ही 


| 


पड भारतोय- विद्यार्थो-घिने।द्‌ । .. 


नहों। यदि चाहते है। कि दूसरे तुमसे सदृव्यवहार करें तो पहले 
स्वयं इसका अभ्यास करो | दया करो, तुम पर हछ्ृया होगी यह । 
प्रसकति का अटल नियम दे । 


मानवी दुःख 


. मनुष्य ज़ब बीमार पड़ते हैं तब प्राय; परमात्मा के ही देषषी 
ठहराया करते हैं । उस समय ये नीतिकारों के इस वाक्य के 


भूल जाते हैं -- 
रोग-शोक-परीताप बन्छन-व्यसनानि च । 
आत्मापराथबृक्षा्णां फलाल्येतानि देहिनाम्‌ | 


हम सप्ररूने में समर्थ हें या नहीं पर रोग शोक आदि 
जितने भी दुःख के कारण हैं ये सब हमारे ही अपराधों के फल 
हैं, देव का काप कदापि तहों | अगत्पिता ने इस खंखार के 
ऐसा नियमबचछ्ध किया है कि यदि हम उचित कम करते चले . 
ज्ञायं ते केई शक्ति नहीं जे हमें दंःल पहुँचा सके । विद्वान 
खिकरिंतलक एक प्रत हा। कर दावा कर रहे हैं कि मनुष्यज्ञाति 
ज्ञितनी बोमारियों से कछ उठा रहो है उनमें से अधिकांश ऐसी 
हैं जो प्रयत्न से रोकी जा सकती हैं। सभ्य और असम्य देशों 
का इतिहास भी इसी कथन को घुष्ठि करता है । 

हमारा. देश यदि आज द्रिह्वता से पीड़ित है तो क्या यह 
दुःख अखाध्य है?! क्या इसका केई इलाज़ हो नहों ? परमसे- 
श्वर ने हमें दाथ दिखे, पाँच दिये, इनके हिलाएं, बुद्धि है 
इसको काम में छाएँ । उद्योग करें तो इपोफर भूस्ये रह सकते 
हैं । हाँ हाथ पर हाथ घर कर बैठे रहते से और “हा देव ! हा 
दरिद्रता!” ऐसा गिरनन्‍तर खिज्लाने और मुह फाड़ फाड़ रोने 


मानवी खुख-दुःख पर एक दृष्टि । 3 


से कुछ न मिछेगा। बिना यत्न किये शेर भी अपना आहार 
नहों पाता । कि! । 

हम में से बहुतों के! अपने प्यारों का वियोग सता रहा है, 
पःन्‍त यह हमारी अठ्पक्षता के अतिरिक्त और कुछ सूचित न 
करता | परमपिता का इसमें केाई गशूड़ अभिषधाय तथा अभोष्ट 
अवश्य है जिसके! हम समभने में अलमथ हें। 

फिर बहुलेरे ठुःख हमारी ही कल्पना से उत्पन्न होते हें। 
रस्सो के साँप समझ लिया ओर लगे शोर मचाने 'हायरे खा 
लिया! खयालों भ्रूत प्रतों से ही बहुतेरे प्राणी अपने जोवन से 
हाथ थो बेठते हैं | ऐसे ही अन्य कल्पित दुःख संसार में थोड़े 
नहीं । 

दुःखें के प्रयोजन 


ठु'खां का एक प्रयोजन यह है कि उनके बिना हमें खुखें के 
आनन्द्‌ का यथाथ अनुभव नहों होता | सदेव मोठा खाने से 
डसमें खाद नहों रहता । नमकीन पद्ाथ मिलने चाहिए । अंधेरे 
के बिना उज़ाले का, सरदी के बिना गरमी का, बीमारी के 
बिना तन्दुर&ख्तो का ठीक ठीक ज्ञान नहों हुआ करता । बैठे 
विठाये देने। समय घटरस शोज्ञन करनेवाले के वह आनन्द 
कहाँ जे। पसीना बहा कर सूखो रोटी खानेचाले के। मिलता 
है। बस सुख को कद्र भी वही ज्ञानता है जे दुख श्रुगत 
चुका हा । 

दुःखें का दूसका प्रयोजन यह भी है कि उनसे मलनुष्य के 
जैयें आदि शुणों की परीक्षा होती है, ज्ञिसमें उत्तीर्ण होने से 
उसकी कीर्िं संसार में अचलछ है। जाती । यदि भयोदा-पुरुषो 
सम रामचन्द्रजी ने चनवास के कठिन कठिन दुःख न सदन 


दई _ भारतोय-विद्यार्थों-विनाद । 


किये होते ते। इसमें सनन्‍्देह ही है कि इतने सदस््र वष व्यतीत 
होने पर भी हमारे परम पूज्य बने रहते । 


क्या कारण है कि राजा हरिश्वन्द्रज्ी का जीवन-चरिश्र 
हमारे हृदयपटल पर ऐसा अड्ित हा रहा है मानें वे हमारे 
सम्मुख घिराज़ रहे हैं | बस इसो से कि वे अपनी सत्य परी 
क्षांओों में पूरे उतरे, घेय्य न छेड़ा | सोना मृल्यवान्‌ तब ठदद 
राया जाता है ज़ब अश्नि के ताप से उसमें केाई खेट नहों पायो 
जाता । 


अडुरेज़ी के प्रति भारतवासियों की सच्ची राजभक्ति कथ 
प्रकट हुई! पलासी जैली लड़ाइयें में--ज्ञब डन्‍्हेंने दिखाया 
कि वे चावलों के घेवन (माँड ) पर गुज्ञारा करके असलो 
. खुराक गोरों के दे सकते हैं । 


हमारा कत व्य 


आशा है कि पाठकगण इस कथन पर विचारेंगे ओर न्‍याय- 
कारी पिता परमात्मा के कभो अन्यायोी दुः्ख देनेवाला न 
कहेंगे । बह तो हमारा परम प्यारा और रक्षक है। उसने बहुत 
करके यह हमारे ही भधघीन रवखा है | यदि हम चाहें ते अच्छे 
अच्छे कम करते हुण सदंच ही सुख के भागी बने रहें | ज़ब हम 
. दुख थश्रुगत रहें हैं तब सममकलेना होगा कि यह हयारे ही 
दुष्कर्मों का फल है । इस जन्म का नहों ते पहले का है। हमें 
चाहिए कि सोच विचार कर अच्छे -मार्ग पर चलें। कद्िपत 
डुःख के कभी पाख न फटकने दें | यदि केई आपत्ति आधे भी 
"ता घैय्य का त्याग न कर बेठ । बह हमारे कद्याण के ही लिए 
होगी । रात अधेरी है ते क्या परवाह, परिमित समय के पश्चात्‌ 


जीवन-यात्रा । ष्छ 


इसका भी अन्त हागा | अब आराम कर चुकने पर ध्रातःकाछ 
हम छिंगुण खाहस से काम लेंगें। 





जोीवभ-याचा 
यात्रा सब का. करनी शैती है 


_ ब्रह्माण्ड के सब पदार्थ चलायमान हैं | सूय, चन्द्र, ग्रह, तारा, 
“बक्षत्र, पृथ्वी, इत्यादि सब किसी न किसी प्रकार की यात्रा कर 
रहे हैं । जिनको हमने स्थिर माना है वे भी केधघछ किसी खास 
हद तक ही स्थिर हैं ।उदाहरण वत्‌ रेल, घोड़ा, गाड़ी आदि को 
रफ़्तार के हिसाब में हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हें । परन्तु 
जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के गिद॑ घूमती है। इसी प्रकार पृथ्वो 
की चाल का हिंखाब लगाते समय हम सूर्य को स्थिर समभ लेते 
हैं परन्तु: स्मरण रखते हैं कि उच्च गणित करने के समय इस 
सूर्य के अन्य सूर्यों के गिर्द घूमते हुए मानना पड़ेगा। निदान 
नितानत स्थिर रहना, प्रकृति के विरुद्ध है । सबके किसो न 
किसी के ( बहुतेरे। के। अपनी ही ) परिक्रमा करनी पड़तो हे । 
केई पूर्व की ओर जाता है, काई पश्चिम के चलता है, केई 
दक्षिण के दौड़ता है, ते। के।ई उत्तर को सरकता है, कुछ आगे 
बढ़ते हैं ते दूसरे पीछे के। ही हटते हें । । 
हमारी दुनियाँ 

. हमारों हुनियाँ सी उक्त सर्वव्यापों यात्रा के नियम में केई 
अपवाद नहीं है, भर्थात्‌ इसके भी, जड़ है चाहे चेतन, समस्त 
पदार्थ गतिशील हैं । जिन पर्वतें के हमने “अचल! को संज्ञा 
प्रदान की है ( जैसे द्िमांचलछ, विन्ध्याचछ, ,अस्ताचल आदि ) 


दद भारतीय-विद्यार्थी-विभाद । 


वे बेचारे केसे जयलछ रह सकते हैं, ज़ब-उनका आधार प्रृथ्वी हीं. 
जिसपर कि वे टिके हुए हैं, दिनरात आठ पहर चैसठ घड़ी 
अपने गिद्‌ तथा सूय के चहूँ ओर बड़े थेण से द्वोरा छगाती 
रहती है। पृथ्वी को परिक्रमा का यह क्रम संसारहित के लिए 
आवश्यक ही है, क्योंकि इसके गतिस्तस्भन के साथ प्रुय का 
येग रूगा हुआ है। वेजश्ञानिक लोग बतलाते हैं कि पृथ्वी की 
रफ़्तार फो सेक्रिंड उन्नीस मील के लगभग है और यदि यह 
याल एक दे। क्षण के लिए भी रुक जापे तो अत्यंन्त गर्भी 
पैदा होने के कारण भूतल के समरूत पदार्थ एक दम भस्मीभूत 
है| जावें। 


मनुष्य 


. हमारी दुनियाँ में हम भी आ गये । मनुष्य भी अपने पडेासी 
यात्रियों में से एक है | वह केरा दर्शक अर्थात्‌ तमाशा देखने 
वाला नहां रह सकता | उसे कम करना पड़ता है, खंगा नहीं तो 
खेटा, पुण्य करना नहों चाहता ते पाप का भार साथ बाँघता 
है। मतलब यह कि कर्म क्षेत्र से डसे छुटकारा नहीं | और “मेड 
जहाँ जायगी वहों मु डेगी? उक्ति के अनुसार यदि बह एक 
जगह से भाग जाय ते दूसरे रूुथान में पकड़ा जञायगा | यदि चह 
समझे कि स्॒त्यु के आवाहन से काम बत जायगा और मने- 
वांछित विश्राम मिलेगा ते यह डसकी भूल है, भ्रम है, और 
सूखता है | बहुत हुआ ते ऐसी मत्यु केवलछ रात्रि की भाँति 
थोड़ा सा विश्राम दे सकती हैं, कमंबन्धन से मेकक्ष कदापि 
नहों | प्रभात होगा और हमारे सिर पर दूसरा मंजिल की चिन्ता 
संवार हा जायगी ओर संभव है, अगली मंजिल इससे अधिक 


कठिन द्दा | पा आम 


जीवन-यात्रा। है 


द अलुष्य और अन्य ग्राणियें की यात्राओं में भेद 

अंब यह रुपष्ट है कि जे! मनुष्य कमंक्षेत्र से बचना चाहे 
उसके लिए इस संसार में, नहों महों बद्माण्ड भर में, रुथान 
नहों | यात्रा उसे करनी ही पड़ेगी | अब प्रश्न यह है कि उस 
की यात्रा में और अन्य पदार्थों की यात्रा में कुछ विशेषता है 
या नहों । अवश्य ही मनुष्य कमंये नि का जीव है और भोगयेनि 
के प्राणियों की श्रणी से इसमें मेद हेंतना चाहिए, हम देखते हैं 
कि ओर प्राणियें से बढ़ कर परपात्मा ने मनुष्य के खुद्धि प्रदौन 
की है जिससे वह अपना भला बुरा सोच सकता है और अपने 
इच्छानुसार काय कर खकता हैं | 


यात्रा का विचार | 
क्‍ साधारणतया हम देखते हैं कि जब किसी आदमी के छेटा 
सा भी सफर फरना होता है तब वह नाना प्रकार के विचार 
किया करता है। उसे कहाँ पहुँचना है, मार्ग कैसा है, सामान 
भी काफ़ी है या नहों, कैसी कैसी बाधाओं की सम्भावना है, 
क्या क्‍या बातें उसे सहायक हेंगगो इत्यादि । 
निदान वह मासूलो सी यात्रा के लिए अपनी शक्ति भर 
तथ्यारों करने के लिए केाई कसर बाकी नहोीं छोडता | पाठक 
गण | अब तनिक शान्‍्त चित्त से गस्सीर तापूर्वक घिचार करना 
घाहिए कि जिल बड़ी हीवनयात्रा के लिए हम ओर आप 
मनसूबा दाँघे बेडे हें उसके लिए क्या कुछ तथ्यारी न करनी 
चाहिए? । 
यात्रा की तथ्यारी और स्वाथ 


'यात्रा की तय्यारी की आवश्यकंता है, यहो नह्ों, चरन हम 
कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 


६७ भारती य-विद्या थों-विनेद । 


तय्यारी करता हो है | कहां जाओो, कहों बैठो, सब जगह इस 
यात्रा को तय्यारी ही द्वष्टिगाचर होतो है। विद्यार्थों दिन रात 
पुस्तक के पीछे क्‍यों पड़ा हुआ है? पत्थर फोड़नेघाला अपने 
हाथे। के क्‍यों कष्ट दे रहा है? और निर्धन भारतीय किसान 
ज्येष्ठ आषाढ़ की कड़ी धूप में क्यों अपना पसीना बहा रहा है ? 
इन सब प्रश्नों का एकही उत्तर है, कि वे अपने भविष्यजोचन 
- की यात्रा के खुगम करने के लिए वतंमान काल में अनेक कष्ट 
उठाना उचित ही समभते हें | 


अधम स्वाथ . 


प्रश्न होगा कि एक आदमों चारी या डाके का काम क्यों 
करता है, जिसके फलखरूप उसे न केवल सरकारी दंड ही 
मिलता है वरन्‌ उसका आत्मा भी उसे मानसिक व्यथा देता 
रहता है, अथवा एक शराबी नशे में चूर होकर अपना अहित 
क्यों करता है, या एक विषयी पुरुष भोगे से लिप्त हाकर अपने 
समस्त जीवन के। क्‍यें कष्टमय बना लेता हैं। क्‍या इन लोगें 
के कार्य भो खाथ की प्र रणा से हुए हैं ? निरुसन्देह यह मानना 
पड़ेगा कि चाहे इनकी तकना अशुद्ध है, समभत में त्रुटि हो, 
दृष्टि अद्रदशों ही, उन्हेंने अपने उक्त काम] में अपने हित- 
साधन का विचार अवश्य ही रवक्‍खा है | यदि किसी सज्जन 
महाशय को सत्संगति या सदुपदेश से इनके हृदयपटल पर यह 
बात भलीभसाँति अंकित हो ज्ञाती कि इन कामे से भन्‍ततः 
उनका हितसाधन नहों होगा ते ये इनमें लिप्त न होते । बस, 
वे अपने वर्तमान काय इसोलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी 
अल्पक्षता के कारण इनमें खार्थंशलाघन की भावना प्रकट होती 
है। परन्तु इतर अनुभवी और अशभिज्ञ जन, इन कामों के 


जीवन-न्यात्रा ;।... ६१ 


पापमय, नीच और अधर्म के विशेषण देते हैं भौर इनसे बचते 
रद्दते हैं । 
द | परमाथ 


दूसरा प्रश्न यदद हा सकता है कि एक धर्माचाय्य क्‍्योँ उन 
शत्रओं के बोच डट कर अपना खंदेशा खुनाने के छिए यथाशक्ति 
प्रयक्ष कर रहा हे| जहाँ केवछ उसका अपशब्दों से द्वी नहों घरन “ 
इंट और पत्थरों से खागत किया ज्ञाता है, वहाँ ता उसे कुछ 
लाभ न होगा । गेतमबुद्ध सरीखा एक धनवान व्यक्ति क्‍यों राज 
ग्द का खुख छेड़, त्यागी, बेरागीं बन घर घर की धूलछ फाँकता 
फिरता है? एक लेखक क्यें ऐसा साहित्य तय्यार करता हैं 
जिसके लिए उसे यथेष्ट पुररूकार का मिलना से। अलग, समय 
समय पर अधभेक संकटों का सामना करना पड़ता है! क्या ये 
छेमम भी अपनी यात्रा के लिए तय्यार हुए हैं ? अवश्य ही माटी 
द्रष्टि से उक्त प्रश्न के उत्तर में 'हाँ' कहने से संक्राच होता है । 
संसार इनके। स्वार्थो की उपाधि न देकर 'परमार्थो' अलंकार से 
भूषित करता है । 


श्र रू 
परमाथ में स्वाथ 


परन्तु हम पूछते हैं कि परमाथ असल में है क्‍या चीज़? क्‍या 
वह केवल एक प्रकार का--हाँ उच्च श्रेणी का--स्वाथ ही नहीं 
है ? आप आपक्ति करंगे कि परमार्थ और स्वाक में क्या सम्बन्ध? 
सुनिए, हमारे जिस काम के दुनियाँ परमार्थ की संज्ञा देती है 
क्या उसके करने में हमारे मन के! आनन्द ओर आत्मा के 
सन्‍तोंष प्राप्त नहों हाता ? श्रवश्य होता है | तभी ते हम अनेक 
विन्ननें के! सहते हुए भी उसके करने पर उतारू रहते हैं+ 
इसका एक दुष्टान्त छीजिए। 


६४ भारती थ-विद्यार्थोी - घिना द । 


केाई साधु एक गृहसुथ के साथ घूमता घूमता एक तालाब 
के किनारे पर आ पहुँचा | वहाँ देखता -है कि एक सूभर 
कीचड़ में धंसा हुआ हैं और उससे निकलने में असमथ है। 
साधु बड़े आवेश में आकर तालाब के भीतर चर दिया और 
उस व्याकुल झुअर के बाहर निकाल काया। तब ग्रद्दस्थ के 
बड़ा अचरज हुआ कि एक भहात्मा साधु ने एक सूअर जेसे 
पतित (?) पशु के लिए इतना ऋष्ट क्यों उठाया ? पूछे जाने पर 
साथ ने उचर दिया, महाशय | इसमें आश्चय की कया बात है ? 
इल प्राणि की दशा देखकर मुझे हांदिक व्यथा हुई और उस 
अपनी व्यथा के दूर करने के लिए हो मेंने इसे कीचड़ से बाहर 
निकाला है, अब सुझे चैन पड़ गया ओर मेरी ज्ञान में जान 
आागई।?! द द 

सारा 

संसार का प्रत्येक व्यक्ति जे भी काय्य कर रहा है, उसमें 
खाथमाव अवश्य है। फिर वह स्वाथ चाहे उच्च श्रेणी का 
है। या साधारण या चाहे अथम ही शेणी का हो | हमें अपनी 
जीवनयाता में घुख्य लक्ष्य इसो बात का ओर रखता चाहिए कि 
हमारे घ्वार्थ उच्च श्रणी के रहें | परमाथ में ही हम अपना रुवाथ 
खमक जिससे मनुष्ययानि में यथाथ ( उत्तम केटि के ) मलुष्य 
ओर परत्रह्म पव्यात्मा की सृष्टि में सवश्रेष्ठ प्राण कहलाने फे 
पूणतया अधिकारी बन | . 
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“पिछले परिशिष्ठ में इसने भारततण को कुछ खन-घंझया साढ़े इकलोश 

केटि से कुछ अधिक हिखलाई है; परन्तु झ०० का हिआाघ सथा आगे दिया 

हुआ भारतीय जनता के धम ओर शिक्षा का हिसाब हमें उससे कुछ कम 
संख्या का ही मिल सका है। 


पारतोय जनता के घमं और शाक्षा 


5 न 23०. - बल 
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हिन्दुओं से अल] करणे पठ सकते 


भ्रम निवारक पत्र 


यथा शक्य सावधानी वर्तने पर में मनुष्य कृत कार्य्यों में तअुटि 
रह जाना सर्बथा सम्भव है। इस पुस्तक में प्रेस की साधारण 
अटियों की विद्वान पाठक (खयं छुचार कर पढ़ सकते । हैं । अतः 
नीचे दी एक खास २ बातों का ही उल्ठेख किया ज्ञाता है | 

पुस्तक के सोलहवें पृष्ठ की आठवों पंक्ति के आरस्म में न! 
शब्द छपने से रह गया | 


चवाकासवं पृष्ट के प्रसंग में विद्त हो कि सरकार ने 
स्कूल" ढीवबिंग कछास के तथा नामंलऊू रुकूलों के विद्यार्थियों के 
लिये मारतीय शासन विषयक शिक्षा को ब्यवस्था करदी है । 

बावनवें पृष्ट में अंतिम नोट की आवश्यकता न थों । 

इकलठवें पृष्ट की प्रथम पंक्ति मे! गत वर्ष के स्थान ७ सन्‌ 
१६१६ ६० चाहिये | 


तेरसठवें में उन्नीसवों पंक्ति के आगे यह पंक्ति छपने से रह 
गई, “तो अबो फारखी प्रिश्चित सिन्‍्दी का प्रयोग करते थे ।?' 


"नाकाम न ५५०५७. लाकबानाक, 


ने।ढ-हूउरे संस्करण में भारतोय शाशन का झूल्य बारह आने रहेगा। 





जय मात्रा को 


भारतीय विद्यार्थियों के विनेदार्थ रची हुई' 
भारतीय ग्रन्थमाला की यह दूसरी पुस्तक समस्त 
विद्या प्रेमी भारत सन्तान के सरेए समणित कौ 
जाती है । 


४ ५8 ; जे 
न“ जिकाजा 
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डेखक हारा रखित 


आरतोय ग्रन्थमाला की पुस्तक । 





प्रधम पुस्तक 
भारतीय शासन मूल्य ॥।) 
खिषय घूकी 


(१) डपादघात, (२) होम गवबरमेंद या विलांयत 
सरकार, (३) भारत सरकार, (७) प्रान्तिकत सरब्यार, (५) ज़िसे 
का शासन, (६) व्यवस्थापऋ लबा, /8) रसथासोय स्वराज्य, (८) 
' सरकारी आय-व्यय, (६: देशी रिययसतें, (१०) फॉज जौर पुछिस, 
(११) न्याय विभाग तथा जैल, (१९) शिक्षाप्रयार, ।१३) स्वास्थ्य 
रक्षा, (१७) साव जनिक काय, (१५) सारतीय शासन खुघार-सर- 
कारी श्रस्ताव (१६) सरकारी प्रस्तावों पर भारतोय केक मत | 
परिशछ 
( क ) प्रधान कर्मचारियों का चेतन, (ख ) भारतवर्ष में 
स्पाधोम राज्य ( ग॒ )वैदेशिक राज्य, (घ ) धर्म और शिक्षा, 
( हू ) उद्योग घनन्‍ये। अं 
इस पुस्तक का दूखरा संसकर ज शा घर तैयार होने वाला है। पहिस्दे 
खे ग्राहकें में नाम लिखाने बारें एहाशयें से डाक महखूल माफ । 
कुछ सश्झ्धतेयां 
छ 
सरस्यती-बडी अच्छा एक है, खामथिक है, शासन 


से सम्बन्ध रखनेवाली बाते का रुदल द्वान प्राप्त करने के लिए 


आइने का काम देनेवाली है । अछछी ऋण है । 


8 | 
भारतीय शासन और झारतोय 
विज्ञार्थी विनेाद 77०9 ॥8ए० 9९४४ $४00807०80 
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खसठ्‌-यह पुस्तक स्सलाधारण ओर घिशेष कर घिद्या 
थियों, पत्रसम्पादकें और पाठके' के बड़े काम की है । इस अत्युप 
येगी और अपेक्षित पुस्तक छिखने के लिए लेखक पमरहाशय के। 
बाई | हम आशा करले हैं कि प्रत्येक देशमक्त हिन्दीप्रेमी इस 
पुस्तक के! अपनावेगा । 
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छ्वितीय पुस्तक 
भारतीय विद्यार्थीविनेद-मुल्य ।5) 
'चघषय सूची 


प्रथम खंड--हमारे पाख्य विषय | 
(१) भाषा, (२ गणित, (३) विज्ञान, (४) भूगे।ल, (५) इतिहास, 
(६) सम्पत्ति शास्त्र, (9) नीति, (८५) तक-शास्त्र । 


५8.) 
हितीय खंड--विद्वारणोय विषय । 


(१) सारतव॒प में राह-माषा का पन्न (२ मातु-माषा से प्रम, 
(३) हमारी मालु माबा, (3) हतारों आदयें, (५) आत्वरेन्नति, 
(६) बा ऊूछ के पा४डुने, (3) माजवों खुब दुख पर एक दृष्टि, 
(८) जओवचनयाजा | 


कुछ सश्मतियाँ 


क्‍ सम्मेलन घश्िक्रा-पत्तक नये ढंग और योरोपीरय 
डदाहरणों से विधूषित उत्तेजना कारक है | ऐली छेसी पुस्तकें 
की आवश्यकता भी है । 

ब्राह्मण सुद्ुरूदा अनेक उफ्येगी विषयों पर अनेक 
प्रकार के विदारपूर्ग मत इसमें दिवाये गये है । 


शा रद[--पुस्‍्तकेतानेन विद्यार्थीनाबुप्येगि। भविष्यतीधि 
निश्चोयते । 
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( ४७ ) 


तीसरी पुस्तक 


भारतीत राष्ट्र निर्माण मूल्य ॥£) 

द विषय खुचो । 

( १) विषय प्रवेश (२) भारतवर्ष को एकता प्रश्न, 
प्रथम खंड-हमारा समाज बल । (१) भारतीय 
जनता ( २) भारतीय राष्र की आद्धाद्धिनिया (३) भारतोय 
राष्ट्र ऑर नीच जातिया (४) भारतीय हिन्दू मुसलमान । 
द्वितीय खंड-उन्नति के साधन (१) विद्या प्रचार 
(५) स्वास्थ रक्षा (३) आजीविका समसस्‍्य | लत्तोीय ख॑ड- 
राष्ट्रीयता (१ ) राष्ट्रीय शिक्षा ( २) राष्ट्रीय साह्त्यि (३ 
स्वदेश प्रेम (४) स्वदेश सेवा | चतर्थ खण्ड-स्वाधोनता 
(१) भारतीय कान्प्रेस या राष्ट्र सभा (२) सारतीय सरुवराज्य (३) 
उपसंदार | र 

परिशिष्ट 

_(छ) भारतवर्ष का क्षेत्रफल और जन संख्या (ख) मारतोय 

ज्ञनता के उद्योग घने (ग) घर्म और शिक्षा । 
कुछ सम्मतियां 

को विल्यार्थो-समय के देखते हुए बड़े काम की पुस्तक है। 
भारतोय राष्ट्र के निश्माण के सम्बध में इस में जे। लिखा गया है ; 
वुंह बहुत उत्तम है और ध्यान से लिखा गया है। पुस्तक पत्येक 
देशभक्त के। पढ़नी चाहिये ओर इसकी बातें पर अकल करना 
चाहिये। . 


( ४५ ) 


द रोते कद प्यर-पस्तक उपयोगी है ; भारत में राष्ट्रीय ज्ञीवन 


के संगठन से सम्बन्ध रखने वाली बातों का इससे विवेचन 
किया गया है| 
लालता-प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय राष््र निर्माण सम्बंधो 


बातों पर बहुत ही येग्यता तथा स्वतंत्रता से विचार किया गया है। 
निब « लेखक की विशेष विचारशीलरूता का परिचय देती हैं । 
रूवरेश प्रेम शीषक निबन्ध के प्रत्येक शब्द से देश प्रेम टपका 
पड़ता है | पुस्तक की भाषा सरस है । 
माहेम्यरो ग्रन्यमाला 
भारतवर्ष को योग्यता की घेाषणा करने के लिए यह आच्च- 
श्यक है कि प्रत्येक-भारत सन्‍तान अपने अपने क्षेत्र की योग्यता 
को वृद्धि करते हुए उसे प्रसिद्ध भी करता जावबे। माहेश्वरी 
समाज का यह परम कर्तव्य है कि अपने महापुरुषों का जीवन- 
चरित्र तथा ज्ञागति की लहर का परिचय देनेवाले साहित्य 
प्रकाशन एवं प्रचार में कटिबद्ध है । अपनी शक्ति अन्नुलार हमने 
इस काय के। आरम्भ करने का निश्चय किया है। आशा है कि 
हद जातिहितेषी इस शुभ कार्य में हमारे पूर्ण सहायक होंगे। 
इस ग्रन्थमाला को पहिलो पुस्तकें ये हींगो-- 


(१) स्वर्गीय श्री० सेठ दामाद्ूरदास जी राठी 


( कृष्णा मिल, ब्यावर ) का ज़ीवनचरित्र | ये महाशय न केवर 
माहेश्वरो जाति के एक रह्न ही थे, वरन्‌ मारवाड़ी ( व्यापारी 
समुदाय ) में अत्यन्त खुप्रतिष्ठित, हिन्दू समाज के सच्चे शुभ- 
चिन्तक ओर भारत-माता के निष्काम प्रिय भक्त भी थे। इनका 
कमंयेगी जीवन पाठकेां के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद्‌ हागा। 


( ६ ) 


पुस्तक की एक विशेषता यह होगी कि लेखक के अपने चशिश्र 
सायक का स्‍्नेहीं लब॒कर मित्र रह चुछने का सामाग्य प्राप्त 
है ओर चह उनका जातिबन्धु है| पुस्तक में श्री राठा जी सम्बन्धी 
आवश्यक फेदो भी रखेंगे । 

(२) माहेश्वरी प्रबेश्य-इस पुस्तक में माहेश्वरी 
शाति को जागृति का परिचय होगा | माहेश्वरी सभाएं क्या 
कर रही हैं ? माहेश्यरी पत्र का आन्रैलून क्‍या है! माहेश्वरी 
विद्यार्थों आश्रम की फिलनी आवश्यकता है? इस प्रकार के 
निवन्‍्यें का इस पुस्तक में समावेश होगा। जिन पाठकों ने 
माहेश्वरी पत्र में लेखक के आलेचनात्मक लेख इंखे हैं, वे इसका 
महत्व समझा सकते हैं । 

(३) साश्वरों जीवन । इसमे १५-२० ऐसे माहेश्वरी 
सज्ने के संक्षिप्त ज्ञीजन चरित्र हैांगे जिन्होंने विविध लदुगुणों 
ओर खुकर्मों से अपना सनुष्य जोचन सफल किया है। उत्तम 
लैखकफे को केखन शैल्ा तथा उपयोगी खंस्था स्थापके की 
संस्थाओं का परिच्॑ण दिया जावेगा। यथा शक्‍्प सारित्रनायकेां 
के फोटो का भी समावेश हागा। आशा है इस साहित्य फे 
विवेचन से दूसरे जञावन पथिक्र अपनी यात्रा खुगम तथा परोाप- 
कारी बनाने को शिक्षा छेंगे। द 


॥ 


भगवान दास केला-- 
माहेश्वरी, 
अछोगढ़ | 


( ७) 
हिन्दी साहित्य की अपूज पुस्तक । 


राज्यरत्ञ आत्माथःर जी एज्युफेशनल इन्सपेक्टर, 
बड़ौदा! स्टेट को बनाई हुइ-- 
साए वज्ञान अर्थात्‌ वेद के पुरुष खूक्त की वेजशञानिक 


व्याख्या । विकाख बाद छः युक्तियुक्त खंडन तथा उसको समा- 
लेचना खय्यं यूरे।प के विद्वानों के प्रमाणों से को गई है। सचित्र 


२७६ पृष्ठों को पुस्तक का आूल्य २)! 
सस्द्धार चान्ट्रन-। धार्यों के १६ सरकारों को वेज्ञानिक 
व्याख्या ८०० पृष्ठीं को पुस्तक का सूल्य श॥)। 
ब्रह्मयज्ल आयों को रत त शार्थना, उपासना को अति उत्तम 
मीमांसा । उत्तम छपी १७६४६ पृष्ठों को पुस्तक का छुल्य ॥£) 
इन्दा। गजरा तो श्क्षक्क-प्रत्येक शिक्षित सारतवासी 
५ |; के] | ई ५ बी | ०] का किक 
के प्रान्तिक भाषाएं अवश्य जानना चाहिए | हिन्दा जाननंबादा 
के लिए अन्य प्रान्तिक सायाओं से शुज्ञगणतों बहुत सतरल है, थोड़े 
से परिश्रम से इसका ज्ञान है। सकता है। यह भाषा खामी दयानन्द्‌ 


और कर्मचीर गाँधी की मात भाषा है।यह पुस्तक आपके 
. सचमुक्ष एक शिक्षक का काम देगी | बढ़िया कारज़ बढ़िया छपाई 


सृतल्य ॥)। 
बल प्राप्ति... ४० "अर £)॥ 
श्रार रक्षा ::- न ह; ) 
मिलने का पता-- 


जयदेव ब्रद्स, अकाशक-बड़ौदा | 





वाधिक मूल्य 
5) 


श्र क्‍ 
प्रति संख्या 


) 


2 


मकि सी 


पल! «< 


| इस कारण फक्ि-- । 
| यह हिन्दी संसार में युगान्‍्तर करनेवालो | 
| उच्च कोटि की मासिक पत्रिका है| 
| --इलका उद्देश मातू साथा का प्रसार, प्रेम | 
| व्यवहार, कोर उच्च बिसार है । । 


कल लोक के। मद प्राप्त | 
जावाहयय सहित इसके अवलोकन से मन के भेद प्राप्त 


| होता है । समय व्यथ नहीं जाता । द 
| -ईइखके। पढ़कर बालक ,वृद्ध, रुतची व पुरुष | 
| सभी आनन्द पाते हें । । 





-इसका पहिला लेख ही सात्मा के। उत्ते जल | 


| कृश्ताओर खिन्तित मनके। निश्चिन्स बनाता है। |. 


5» र्हि | १ ल्‍ट स्िश, मुन्शों देवी प्रसाद, प्राफ़ेसर | 
डाकब्यय ते स्लीचनी आदिके सुलेखों से शाशित होते हैं। । 
+ -इलमें विकलका री कविताओं, सने।ह र नाटके | 
| और रेामाचकारी डपफ्न्यासें की धूम रहती हैं। | 


इसमें बड़े बड़े चित्रकारों के रड् विरड्धित | 


| खित्रे। की भी कमी नहों शेती | । 
। >यह प्रतिमाल ६9 पृष्ठों का हिन्दी साहित्य | 
| का सर्वोक्तम भण्डार है । 
| -हम विश्वास दिलाते हैं छि, इसके पढ्ष 

| कर आपके फिर किसी खन्‍्य हिन्दी पद्चिका 
| की इच्छा न रहेगी । 


कारक हा फरसाध्ककादाज3 ५ ०१३४१ ८अंम्_ पाक का भा:25: 





मेनेजर, (ललिता' काय्याोसय, सेवासदन, सेरठ । 


मा 





स्वदेशी वच्तु अचार के लिये हर जगह 
स्जेन्ट चाहिये | 
. घच-ध्यघडार करं- हु 
जनरल ब्यूरो ऋष्पनी 


इलाहाबाद । 


इस्र पुस्तक: के मिलने के पते-- 
(१) भगवान दास केला, माहेश्वरी, अलोगढ़ । 
(२) मेने जर, थिद्यार्थी कार््याठय, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । 
(२) मैनेजर, लखिता कार्य्यालय, सेचा सदन, मेरठ शहर | 
(४) जयदेव ब्रादस, प्रकाशक, करेली बाग, बड़ोदा 


(५) अमरल ब्यूरे। कर्पनी इलाहाबाद । 


